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यह माला 


इस माला मे बड़ी सरल-सुवोघ भाषा मेँ भारत की मात्माकी भांकी 
दिखाने का प्रयत्न किया गया है। भारत संतो, विद्वानों, वीरो, पर्व॑तो, तीर्थो, 
नदिर्यो, वनों आदि-आदि का देशदहै। उत्तरसे लेकर दक्षिण तक ओर पूवं 
से लेकर पश्चिम तक संस्कृति की एसी धारा प्रवाहित होती है, जो सारे देदा को 
एकं गौर अंड बनाती है । 


भारत में भनेक घमं ह, अनेक भाषाएं ह, नाना प्रकार के भाचारविचार 
है, लेकिन फिर भी भनेकता के बीच एकता दिखाई देती है। इसका कारण यहहै 
कि हमारे संतो भौर महापुरुषों ने कभी मनुष्य के बाहरी भेदों पर जोर नहीं दिया । 
उन्होने इंसान को इ सान के रूप में देखा । हमारे तीथं, पर्व॑त, नदियां आदि किसी 
धर्मविशेष के नहीं है, सवके हँ । ‹ 


इस मालाकी पुस्तक के पीये हमारी यही भावना है कि पाठक श्रपने देदा 
को अच्छी तरह देखे, उसके असली रूप को पहवार्ने गौर एक महान देश के नाग- 
रिक के नाते उनके जो कत्त ग्य ह, उनका पालन करे । 


पुस्तकों की भाषा इतनी आसान दै किं कम पद़-लिखे पाठक भी इन्हे 
मच्छी तरह पढ़ भौर समभ सकते हैँ । प्रत्येक पुस्तक में कर्ई-कई चित्र भी 
दिए गए है। 


हम आक्षा करते हँ किं पाठक इन पुस्तकों को बड़े चाव से वेगे, दूसरों को ` 
पढवायंगे भौर इनका भरपूर लाम लेगे । 


-- मत्री 


पाठकों से 


अक्सर माना जाता है कि महापुरुष वे होते ह, 
जो महान कायं किया करते है, लेकिन हमारी धारणा है 
कि वास्तव मे महायुरुष वे होते है, जो बड़े-बड़े कामतो 
किया ही करते है, किन्तु दंनिक जीवन के छोटे-छोटे कामों 
भे मी जिनकी महानता दिखाई देती है । 


इसका मुख्य कारण यह है कि वे मानवीय मूल्यों के 
उपासक होते ह भौर उनमें मानव-प्रम का स्रोत हर घड़ी 
उमड़ा रहता हे । 

इस पृस्तक मे हमने एेसे ही कुछ महापुरुषों के 
जीवन की च्रुनी हुई घटनाए दी ह! ये घटनाएं बताती 
ह कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सवके प्रति प्रम है। 
मावर, वृद्ध, ईसा, मोहम्मद भौर नानक, हजरत उमर 
बादि का स्मरण होते ही हृदय गद्गद्‌ हौ जाता है भौर 
महात्मा गांधी, भल्वरं इवाइट्‌जर, म्यूरियल लीस्टर, माटिन 
लृथर कग, कागावा मादि कौ याद ञाते ही मानवताकी 
प्रतिमाए सामने आ खड़ी होती है । सचमूच ये सब अज्ञान 
के उंधकार से भरे पथ के भालोकथे। इन सबके 
जीवन के प्रेरणादायक प्रसंग भापको इस पुस्तक मे पठने 
# मिलेगि । 


भ्राप इस पुस्तक को ही नही, इस माला की सारी 
पुस्तकों को पठं ओर अपने सारे संबंधियों भौर मित्रों को 
भी पट़वायें । प्रम का जितना प्रसार होगा, मानव उतना 
ही सुखी मौर समृद्ध होग। । 


- सम्पादक 
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सब ठाठ पड़ा रह जावेगा 


9 
नजीर 


टक हिसेः-श्रो-हवसः को छोड़ मियां, मत दे्-विदेस फिरे मारा, 
फज्जाकः अजल “का लूटे है, दिन-रात बजाकर नक्कारा, 

क्या वधिया, मेसा, बैल, शुतुरः, क्या गोने पल्ला सर भारा, 
क्या मेह, चावल, मोठ, मटर, क्या माग-बुवा ओर अंगारा, 
सव ठाठ पड़ा रह्‌ जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा । 


गरतू है लक्खी बंजारा ओरवेपभी तरी भारी है, 

ए गाफिल, तुस भी चतुरा, इक ओौर बड़ा व्योपारी है, 
क्या शक्कर-मिस्री, कन्द, गरी, क्या सांभर मीरी खारीहै, 
क्या दाख, मूनक्क , सोठ, मिर्च, क्या केसर, लोग, सुपारी है, 
सव ठारठ पड़ा, रह जावेगा, जव लाद चलेगा बंजारा । 


तू वधिया लावे बेल भरे, जो पूरव परिम जावेगा, 

या सूद वढृ।कर लावेगा, या टोटा-घाटा पतेगा, 

कञ्जाक अजल का रस्ते मे, जब भाला मार गिरावेगा, 
धन-दौलत, नाती, पोता कया, इक कुनवा काम न अवेगा, 
सब ठाठ पडा रह जवेगा, जब लाद चलगा बंजारा । 


हर मंजिल में जब साथ तेरे, ये जितना डरा-डांडा हैः 

जर, दाम, दिरम का भांडा है, बन्दरक, सिपर” मोर खांडा है, 
जव नायक तन का निकल गया, जो मुल्को -मल्को हांडा है, 
फिरहाडाहैनाभांडादहै, ना हलवाहैना भांडार, 

सव ठाठ पड़ा रह्‌ जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा । 


१. ईष्या २. लोभ, ३. लुटेरा, ४. मौत ५. ऊट, ६. होशियार 
७. सामान ८. घन, सोना, ९. सिक्का, १० बर्छी ११ धूमा 





जब चलते-चलते रस्ते मे, ये गोन तेरी रह जावेगी, 

इक अधिया तरी मिदृदी पर, फिर घास न चरने भवेगी, 
ये खेपजो तूने लादी है, सब हिरतो मे बट जावेगी, 

घी पूत, जंवाई, पोता क्या, बंजारिन पास न अवेगी, 
सब ठाठ पडा रह्‌ जावेगा, जव लाद चलेगा बंजारा । 


ये धूम-षडक्का साथ लिये, क्थों फिरता है जंगल-जंगलः 

इक तिनका साय न जावेगा, मौकफः हुआ जव अन्न श्रौर जल, 
घर-बार अटारी, चौपारी, क्या खासा, तनसुखः है मलमल', 
क्या चिलमन,« पदं, फां नये, क्या लाल पलंग भौर रंगमहल, 
सव ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा । 


क्यों जी पर बो उठाता है, इन गोनों भारी-भारी के, 
जब मौत का डेरा आन पडा, तब दूने है व्योषारी है, 
क्या साज जड़ाऊ, जर, जेवर, क्था गोटे थान कनारी के, 
. क्या घोडे जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अंबारी के, 
सव ठाठ पड़ा रहं जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा । 


हर भ्रानऽ नफा ओर टोटे ह, क्यो मरता फिरता है बन-वनः 
टुक गाफिल दिल म सोच जरा, है साथ लगा तेरे दुदमन, 
क्या ्लौँडी, वांदी, दाई, दवा, क्या बन्दा, चेला नैकं चलन, 
क्या मंदिर, मस्जिद, ताल, कु आ क्या खेती-वाड़ी, पूलचमन, 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जवं छोड चलेगा बंजारा [] 





१. लड़की ३. समाप्त ३. एक तरह का कपड़ा ४. पर्दा ५. पलं 





पथ के आलोक 





ऋदुभुत त्याग 
[ ] 
मो.क, गांधी 


अक्सर सामान्य पाद्य-पुस्तकों से हमें अचूक उपदेश 
मिल जति है 1 मँ उदं की रीडर पढ़ रहा. हं। 
५ कोई-कोई पाठ बहुत सुन्दर दिखाई देते ईह । ठेसे एक 
पाठ का अर मुक पर तो भरपूर हभ है । दूसरों पर भी 
वैसा ही हो सकता है । अतः उसका सार यहां दिये देता 
हु 1 
तेगम्बर साहब के देहान्त के बाद कुछ ही बरस मे 
अरवों शौर ङमियों (रोमनों) के बीच महासंग्राम हह । 
उसमे दोनों पक्ष के जास योद्धा चेत रहे, वहुत से जखूमी 
भी हृए । शाम होने पर आमतौर से लडाई वंददहो जती 
यी ¡ एक दिन जव इस तरह लडाई बंद हई तब अरव-सेना 
का एक अरब अपने चचेरे माई को दू ने निकला । उसको 
लाश्च मिल जाय तो दफनाये ओर जिदा मिनेतोसेवा 
करे । शाथद वह पानी के लिए तड्प रहा टो, यह्‌ सोचकर 
इस भाई ने अपने साथ लोटा-मर पानी भी ले लिया। 
तड़पते घायल सिपाहियों के वीच वह लालटेन लिये 
देखता जा रहा था । उसका भाई मिल गया भौर सचमुच 
ही उसे पानी की रट लग रही थी । ज्मो से सून बहे 
रहा था । उसके बचने की आशा थोड़ी ही थी। भारईने 
पानी का लोटा उसके पास रख दिया. इतने मँ किसी 
दूसरे घायल की "पानी-पानी की पुकार सुनाई दी । अतः 
उस दयालु सिपाही ने मपने भाई से कहा, “पहले उस 
घायल को पानी पिला भामो, फिर सुकं पिलाना 1" 
जिस ओर से भावाज आ रही थी, उस गोर यह भाई तेजी 
से कदम बढाकर पहुंचा । 
यहु जख्मी बहुत बड़ा सरदार था । उक्त भरव उक्षको 
पानी पिलाने ओर सरदारपीनेको हीथाक्रिं इतनेमें 


बद्भूत त्याग : : सो. क. गांधी 





तीसरी दिशा से पानी की पुकार आई। यहं सरदार पहले 
निषाही कै बरावर ही परोपकारी था। अतः बड़ी कठिनाई 
रे कुछ बोलकर गौर कुछ इशारे से समाया किं पहले 
जहां से पुकार आई है, वहां जाकर पानी पिला मामो । 

निःर्वास छोडते हुए यह भाई वायुवेग से दौडकर जहां 
से आरत्तनाद भा रहा था, वहां पहुंचा मे इस वार्यल 
निपाही ने मालिरी सांसले ली गौर आख मूद लीं। उसे 
पानी न मिला । अतः यहु भाई उक्त जख्मी सरदार जहां 
पड़ा था, वहां कटपट पहुंचा, पर देखता है तो उसकी आंखं 
भी तवतकमुद छी थीं। दुःख-भरे हृदय से खुदाकी 
बंदगी करता हुआ वह्‌ अपने भाई के पास पहुंचा तो उसकी 
नाडी भी बंद पाई, उसके प्राण भी निकल चुके थ । 


यों तीन घायलोमेकिसीनेभी पानीन पाया, पर 
पहले दो अपने नाम भमर करके चले गये । इतिहास के 
पन्नो मे एसे निमंल त्याग कै दुष्टांत तो वहूतेरे मिलते है । 
उनका वर्णेन जोरदार कलम सेक्रिया गयाहोतो उसे 
पठकर हम दो ब्‌ द्ंसूभी भगिरादेतेर्हः पर ऊपर जो 
अदमूत इष्टांत लिखा गया है, उसके देने का हतु तो यह है 
कि उक्त वीर पुरुषों के जसा त्याग हममे भी आये मौर 
जव हमारी परीक्षा का समय भये तब दूसरे को पानी 
पिलाकर पिये, दूसरे को जिला कर जियें मौर दूसरे को 
जिलाने में खुद मरना पडतो हंसते वचेष्रेसे कूच कर 
जायं । 

मुभे एसा जान पड़ता है किं पानी की परीक्षा से कटि- 
नतर परीक्षा हवा की है । हवा के विनातोभादमी 
एक क्षण मी जीवित नहीं रह सकता । इसी से संपणं जगत 
हवा से धिरा हुमा जान पडता है । फिर भी कभी-कभी 
एेसा भी वक्त आता है जव लमारी-जेसी कोठरी के अंदर 
बहूत से मादमी ट्‌ स दिये गए हौ, एक ही सूराख से थोड़ी- 
सीहवामारहीहो, उसे जो षा सके, वही जिये, बाकी 
लोग दम चुटकर मर जायं । हम भगवान से प्राना करर 
कि एसा समय आय तो हम हवा को जाने दे । 

हवा से दुसरे नम्बर पानी की मावदयकता-- प्यास है । 
पानी के प्याले के लिए मनृष्यों के एक-दूसरे से लडने- 
भगडने की बात सुनने मे आई है। हम यह्‌ इच्छा करे किं 


७ 











ठेसे मौके पर उक्त बहादुर अरबो का त्याग हममे गये, 
पर ठेसी अग्नि-परीक्षातो किसी एक की ही होती है। 
सामान्य परीक्षा हम सवकी रोज हुआ करती है । हम 
सबको अपने आपसे पृष्ठना चाहिए--“जवब-जव वंसा अवसर 
आता है तव-तब हम अपने साथियो पड़ोसियों को अगे 
करके खुद पी रहते है ?” न रहते हों तो देम नापाक 
हए, अहिशा का पहला पाठ हमे नही जाता । (1 


ईसामसीह कौ 
दयालुता 

[1 

(डा) कामिल बुल्के 


ईसामसीदह के दिलमें सवके लिए प्रेम था। वह्‌ 
किसी से भी घणा नहीं करते थे । लोग जिन्हे पापी मौर 
बुरा मानते थे, उनके लिए मी ईसा के दिल मंदया 
का भाव रहता था । उनके जमनेमें एक सम्प्रदाय षा 
फ़रीसी । उस सम्प्रदाय के मानने वाले मूसा-संहिता की 
वहत ही संकीणं व्याख्या करते ये मौर उस संहिता के 
छोटे-छोटे नियमों मौर परम्परागत रोति-रिवाजों का 
पालन करना अनिवायं मानते थे। इस तरह उनका धमं 
क्मकांडी बनगया था। जो लोग उसके अनुसार नहीं 
चलते थे, उन्हं वे पापी समते ये। अधिक्रांश पंडित लोग 
फरीसी थे । इससे समाज मेँ उनको वड़ी घाक थी । 

रोमिर्योके लिए चरुगीञआदिकरों की वमूली का 
काम नकेदार क्रिया करते थे । फरीपषी उन्हं पापी मानते 
थे । वे यह भी मनतेये कि किसी गैर-यहूदीकेघरमें पैर 
रखने से यहूदी अशुद्ध हो जाता है । 

ईसा ने मत्ती नाम के एक नाकेदार को अपना शिष्य 
बनाया । बादइविल मे निखा है: | 

एक दिन ईसा अपने शिष्यो के साधर मत्तीके घर 


भोजनं करने गये 1 उनके साय जौर भी बहुत से नकेदार 
आकर भोजन करने बैठ गये । 


छ 


फरी तियो ने यहु देखा तो ईशा के शिष्यो से कहा, 
तुम्हारे गुरु नकेदारो भौर पापियों के साथ भोजन क्यों 
क्रते ? 

यह सुनकर ईसा ने उनसे कहा रव्य की जरूरत 
नीरोग लोगों को नहीं होती, रोगियों को. होती ह । इसका 
मतलव समो । यै बलिदान नहीं, विकि दया चाहता हं । 
तै धार्मिक लोगों को नहीं, पापिग्रौ को बलने आया 
ह 1 


_ फरीसी ओर पंडित लोग पापियों के प्रति वडा ही 


कठोर व्यवहार करते थे । एक बार फरीसियो ने ईसाको 
गिरफ्तार करने के लिए प्यादोंको भेजा । प्यादोंने लौटकर 
बताया, “वहु आदमी जसा बोलता है, व॑स्ा कोई कभी नहीं 
बोला 1 

फरीसियों ने कहा, “क्या हमने या हमारे नेताओं में 
ते किसी ने उसमे विशवास किया है? भीड कौ वात 
दूसरी है । वहु धमं के नियमों की परवा नहीं करती भौर 
शापित है 1" #। 

फरीसियों का यह्‌ कहना स्वाभाविक था, क्योकि वे 
घमं को भूल गये थे ओौर कर्मकाण्डसे चिपक गये थे ।* 

ईसाने वुराईको कभी अच्छा नहीं कहा; लेकिन 
बुराई करनेवाले के प्रति सदा सहानुभूति रखी । इस 
संवंधमं एक वड़ो ही मासिक चटना है] 

एक दिन ईसा बड़े तड़के मंदिर भये । बहुत से लोग 
वहां इकट्ठे होकर बैठ गये गौर ईसा उन्हें शिक्षा देने लगे । 
इतने मे फरीमसी भौर पंडित लोग एक स्त्रीको पकड़कर 
लाये गौर उसे भीड़ के वीच खड़ा करके कहा, “यहु स्त्री 
व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसाने 
एेसी स्त्रियो को पत्थरों से मार डासने का जदेश दिया है। 
आप इसके विषय मे. क्या कहते ह ? 

ईसा सिर काये उंगली से जमीन कुरेद रहै थे । जव 
उनसे उत्तर देने के लिए वहुत आग्रह किया गया तो ईसा 


ने ्षिर उठाया ओर कहा, ^तुममे से जो निष्पाप हो, वही 
सवसे पहले इसे पत्थर मारे 


इतना कहकर फिर ॒उन्होनि सिर भ्रक्रा लिया भौर 
धरती को कुरेदने लगे । 


[ 


पथ के आलोक 


उनकी बात को सुनकर बड़ों मे लेकर छोटा तक सव 
चले गये । गकेले ईसा गौर वह स्त्री रह गई । तव ईसा 
ने सिर उठाकर उस स्त्रीसे पृचछा, "वे लोगकहांरहः 
क्या.एक ने भी तुमह दण्ड नहीं दिया {` 

स्री बोली, “नहीं, एक ने भी मुभे दण्ड नहीं 
दिया ।" 


शसा रे कहा, म मी तुम्हे दण्ड नहींदूगा। जाओ, 
आगे फिर कभी पाप मत करना।' 

एेसी घटनाओं का श्रत नहींहै। एक वार किसी 
फरीसी ने ईसा को अपने यहां भोजन करनेके लिए 
बलाय! । ईमा उसके घर गये गौर भोजन करने बंठ गये । 
उस नगर की एक स्त्री को, जिसे सब पापिनी कहते थ, पता 
चल गया करि ईमा अमुक फरीसी के यहां भोजन कर रहे 
ह । वहसंगमरमरके पात्रमें इत्र लेकर आई ओर ईसा 
के चरणो के पास राती हुई खड़ी हो गई। उसङके.आसु 
ईसा के चरण भिगोने लगे । स्त्रीने अपने बालों से उन्हें 


पोछा भीर चरणों को चूम-चूमकर उन पर इत्र लगाया । ` 


जिस फरीसी ने उन्हं अपने घर बुलाया था, उसने यहं 
देख! तो मन-ही-मन कहा, “यह जादमी अगर नबी होता 
तौ जरूर जान ज।ता किजोस्वीउसेष््‌ रही दहै, बह कौन 
है भोर कंसो है! वहतो पापिनी दहै ।* 

ईसा उसके मन के भाव ताड गयं । उन्होनि कहा, 
““सिफोन, मुं तुमसे कुछ कहना है 1 

फरं।सा बोला, “किये 1 

ङ्स ने कटा, "किसी मदाजनकंदो कर्जदार ये। 
एक पांच सौ दानार का, दूसरा परचासका। उनके पास 
कजं श्ुकाने के लिए छ मी नही था । इसलिए महाजन 
न दोना का माफ कर दिया। उन दोनों मे से महाजन को 
कौन अधिक प्यार करेगा 7. 

सिमोन ने उत्तर दिया, "भेरी सममे तो वह्‌ अधिक 
प्यार करेगा, जिसका ज्यादा कजं माफ हुजा 1. 


ईसा बोले, “तुमने ठीक कहा ।'' फिर उन्होने स्त्री को 
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ओर मुड़कर कटः, “इस स्वरी को देते हो ? र्म तुम्हारे 
घर भाया, पर तुमने मभ पर बोने केलिए पानी नहीं 
दिया । इसने अपने ओआंपूमों से मेरे प॑र घोये ओर अपने 
बालों से पोंछा । तुमने मेरा म्बन नहीं किया, लेकिन यह्‌ 
जवसे अन्दर आई है, बरावर मेरे पैर चूम रही है। तुमने 
येरे सिर में तल नहीं लगाया, पर इसने मेरे परो पर 
इत्र लगाया है । इसलिए मै तुमसे कहता हुं कि इसके वहुत 
से पाप माफ हो गय, क्योक्रि इसने बहुत प्यार दिखाया 
है। पर जिसे कम माफ करिया. गया, वहु कम ध्यार्‌ 
दिखाता है ।' 


इसके बाद ईसा ने उसस्व्रौसे कहा, "तुम्हारे पाप 
माफ हो गयं 1 

भोजन करानेवाने मन~ही-मन कहने लगे, “यह कौन 
है, जो पापों कोभी माफ़क्गताहै 7" 


पर ईसाने उमस्त्रीस कहा, “तुम्हारे विइवासने 
तुम्हारा उद्धार क्रिया है। तुम शान्ति प्राप्त करो । 
जाओ 1 


एक वार ईसा येरिको में प्रवेश करके आगे जा रहे 
थे । जकेयुस नाम क्रा एकं प्रमुख ध्रौर धनी नाकेदार यह्‌ 
देखना चाहता था कि ईसा कंसे हैँ? लेकिन उसका कद 
बहुत छोटा था । वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका । तब 
वह आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया । ईसा उसी रास्ते 
से निकलने वाले थे । जब ईसा वहां आय तो उन्होने निगाह 
उठाकर ऊपर देखा ओर उसस कहा, “जकेयुस, जल्दी 
नीवे आओ, क्योकि आज मुभ तुम्हारे यहां ही ठहरना 


-है। 


जकेयुस की खुशी का ठिकानान रहा । वह तत्कालः 
पेड से उतरकर नीचे आया भौर उसने बड़ आनन्द से 
ईसा का स्वागत किया । 


ओर लोग बड़बड़ाते हुए कह रहे थे, “देखो तो, वह्‌ 
एक पापी के यहां ठटुरने गये ! ”" @ 


वात्सल्य के स्रोत 
महावीर 

[1 

नमनाराल जेन 


भगवान्‌ महावीर को जेन घर्मावलम्बी २४ वां अथवा 
वरततंमान समय-चक्र का अन्तिम तीर्थकर मानते ह । उनका 
जन्म ईसापूवरं ५९९ मँ विहार में हआ था । वंश्ाली उनकी 
जन्भभरूमि थी “1 पिताका नामं सिद्धां था, माताका 
व्रिश्चला या प्रियकारिणी । वंशाली गणनंत्र के अध्यक्ष चेटक 
महावीर के नाना ये । सिद्धाय उपनगराधिपति थे । महा- 
वीर ३० वषं तक माता-पिता तथा परिजनों के साथ धर 
मे रदे ्रौर फिर दुःख-मृक्ति की अथवा सुख-प्राप्ति की 
खोज मे, घर-वार छोडकर निकल पड़े । निग्रस्य दशाम 
उन्होने लगभग १२ वषं तक घोर तपस्याएं कीं उपवास, 
किये, ध्यान-साघना की मौर जनमानस में मपने को उन्मुक्त 
छोडकर दृष्टा वनते गये । वार वपं की साघना के परि- 
णामस्वह्प उन्हुं कंवत्य की, मात्मनज्ञान की, सत्यकी, 
विराट समत्व को, समग्र समन्वय की उपलन्ध हई । बाद 
मेवे ३० वषं तक धर्म-प्रवतंन करते रहे। ७२ वषंकी 
मायुमेवे निर्वाण क्रो प्राप्त हुए । भाज ढाई हजार वर्षो 
के बाद भी उनका पावन-स्मरण प्रेम फी ज्योति जलाता 


दै । 


भगवान महावीर बाहिसा के गवतार माने जाते टै। 
वे अवतार नहीं थे, वल्क रश्राहिसा उनकी समग्र आत्म- 
विग्रूति थी, चेतनाथी। वे मर्हमादही ये। अहिसाको 
उन्होने अनेकं आयामो मे देखा गौर मनुभव किया । चलते- 
फिरते, हिलते-डलते, वोलते-खाते जीवों या प्राणियों मे तो 
जीवन सब ही देखते ह, बहतो ने देखा है, लेकिन महावीर 
एक एेसे समता-पुरुष ये, भिन्हनि पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु गौर वनश्पति तक जड महाभूतो में जीवन का, चेतना 


१० 


करा, अपनत्व का दर्शन किया भौर अपने को उनके समकक्ष 
रख दिया । वे मन से, वचन से, काया से पूण प्रेममय थ। 
यही भ्रेम-बीज वे जन-जन के हृदय में बना चाहते ये । 


उनके जीवन की घटनाएं अद्भूत ह, भमतिमानवीयं 
लगती. है । उन्होने अपने को अनेक बार प्रतिकूल परि- 
स्थितियों मे कोक दिया-इसलिए नहीं कि उन प्रतिक्ल- 
ताओों पर वे विजय प्राप्त करर लेंगे याङ्किपी को पराजित 
कर देगे । यह सव्र उन्होने इभलिए श्रिया कि लोग भय 
ओर श्रममे, मिथ्यात्व से मृक्रत हों--वे सम्पण्डष्टि ओर 
सम्यग्ज्ञानी वे, सम्यक्‌ चारित्र का पालन करे । जौ हमे 
सताता है, मारता-पीटता है, गाली-गलौीज करता ठे, अपमा- 
नित करता दहै, उसमें भीप्रेमहि ओौर उमप्रेम क्रा दशन 
मनुष्य को तभी हो सकता है जव वहं स्वयं प्रेममयहौो। 
जिसे हम क्रूर-मे-करूर ओर भयंकर-ते-नयंकर जीव कहते हं 
वहुभीप्यारका प्यासाहि भौर चिरकाल तक प्यास न 
बुभने ने उमकी आग उल्टी दिशा मे प्रहारात्मक वन जाती 
है। महावीर ने इसे अनुभव किया, एसी आगको अनेक 
वार भेला श्रौर तब धरती कै कण-कणने इम रुद्ध स्वणं 
को, प्रेम के सागर को, आत्मस्तात्‌ क्रिया । 


यहां महावीर के जीवन-काल में घटित कृ घटनाएं 
दीजारहीर्ह। 


महावीर ने आज ही भवन सेवन की ओर प्रयाण 
कियाहै। भगवती दीक्षा ग्रहणकीहै। जातृखंड वन में 
सवं मोह को, मोहित-मूच्छित वरन वाले पदार्थो को तज 
कर, पचमुष्टि कैशलोच करके श्रमणवनेर्ह, निग्रन्थ वने 
ह । कन्धे पर केवल एक वस्त्र है, जिसे इन्द्रने रख दिया 
है। उधर सूयं ढल रहा है ओर इधर महावीर की यात्रा 
प्रारम्भहोरहीदहै। पग गतिमान्‌ ह । इतने में एक दीन- 
हीन ब्राह्मण उनके चरणों में विनत हुआ । वोला, “राज- 
कुमारम अभागाही रह गया। आपने वपंभर महामेघ 
की भांति अपनी अतुल धन-सम्पति, मुक्ता-मणिर्या, बाट 
दीं । सारा जनपद दरिद्रतासेत्राणपा गया। र्म इस श्रवधि 
मे बाहरथा ओर इस तरह आपकी दान-वर्षामे वंचित 
रह गया । बच्चे दानि-दाने को नरसरहैषटै। दरिद्रतामे 
पीडति ओर व्यथित ब्राह्मणी कोस-कोसकरर भिक्षारन 


पथ कै शलोक 


के लिए मुभे बाहर भगा देती है । मव मेरी दरिद्रता दूर 
करो, प्रभु 1" 
महावीर ने समाने की चेष्टा की, ““विप्रदेव, भ्रव तो 
मै सवंथा बक्रिचन-अपरिग्रही हं । मेरे पासरेसाक्यादहै, 
जोभेँतुम्हेदू ए. 
ब्राह्मण फिर भी उनके चरणोंये लिषटादही रहा। 
हवा मँ लहराता देवदूष्य विप्र को अपनी ओर आकपषित 
कररहाथा। उसकी खों ने महावीर से कहा, “मौर 
कु नहीं तो यही दे दो, प्रमु ! "' 
वस्ध-वण्ड तो वस्त्र-खण्ड ही था, महावीरतो अव 
देहासक्तिमेभी परेहौ चनेये। उन्होने कतरे पर रखे 
देवदूष्य को भो दूषण मानकर उसका आधा हिस्सा उस 
ब्राह्मण को दे दिया) | 
विप्र को मानौ क्रुवेर की निवि मिल गयी ओर सचमुच 
उसकी दरिद्रता घुल गयी । 
यह्‌ देवदष्य इतना मूल्यवान्‌ धरा कि जवर ब्राह्मण उसे 
लेकर एक रफ़गर के पास गया तो वह उसे देखकर आश्चयं - 
चक्रित रह गप्रा 1 उपने रहा, “यदि इसफा आवा हिस्सा 
भौरन्ने अआओतो इसे जोड़कर पूरी शाल तैयार कर दू 1 
विप्र कौ लोभ व्हा ओर वह तेरह माक तक _ महावीर के 
पीचे-पीछे घूमता रहा । एक दिन जव वहु वस्त्र महावीर 
के कथे परसे गिर प्डातो विप्रने उसे उठा लिया। 
महावीर ने मुडकर भी नहीं देखा । कहत ह, रण्‌ करने के 
वाद उस वस्त्र को एक राजाने एक लाख दीनारमे खरीद 
लिया । 
€> 
महावीर की पदयात्रा गाव-गांव में अखण्ड रूप 
से चल रही थी । एक सभय वे स्थिक ग्राम में पहुचे । 
गांव के बाहर टेकड़ी पर शूलपाणि नामक यक्ष का मायतन 
था । एकात स्थान देखकर महावीर ने वटं ठहरने के लिए 
ग्रामवासियों से अनुमति मागी । यक्षायतन के आसपास का 
वातावरण बड़ा भयावना गौर आतंकपुणं था । लोगो ने 
कहा, "दवाय, वह शूलपाणि दत्य का चैत्य है भोर वह 
अत्यन्त करर है । रात भें किस मी मनुष्य को यहां ठहरने 
नहीं देता भौर कोई दूस्ाहस करे तो मार डालता है । 
आप भौर कहीं ठहरने की कृपा करे ।'' 


वात्सल्य क स्रोत महावीर : : जमनालाल जंन 


महावीर तो मनुष्य कं मन में सुप्त प्रेम को जागना 
चाहते थे, क्रूरता तो ऊप्ररी वृत्ति है । उनको इससे प्रेरणा 
मिली कि यहीतो स्यान है, जहां मेरी कसौटी होगी । 
उन्होने कहा, “भाप लोग अनुमति दे दे, ग यहीं ठहुरना 
चाहता ह ।'' र 

ग्रामवासियों ने शूलपाणि की विनाशलीला की सम्पूणं 
कहानी सुनायी । यक्त के पूर्वंमव (वृषभ-पर्याय) की सारी 
कथा सुनने के वाद महावीर को लगा किं इस मय~मंरव 
स्थान मे अभय की उत्कृष्ट साधना.तो टोगी ही, उस क्रूर 
यक्ष काभी उद्धारसम्भवदहै। प्रेम की सामथ्यं श्रौर शक्ति 
के आगेक्ररता का कोई मूल्य नहीं होता--यह स्वमाव 
नहीं हे । 

महावीर उस चैद्य मे एकात स्थान देखकर ध्यान-लीन 
हो गये । 

आधीरात गये घने ब्रंदकार में जूुनपाणि अपने चंत्य 
मे आया गौर वहां एक अज्ञात मनुष्य की देखकर आपे से 
वाहूर हो गया । सवं प्रम उसने एक गजना की 1 सारी 
दिश्ाएं कांप गयी, दीव।रे हिलनं लगीं, पर ध्यानावस्थित 
महावीर स्थिर गौर शांत खड र्हे। यक्ष गौर भी क्षुत्घ 
हो उठा । वह्‌ भ्रलयंकर तूफान की तरह भयंकर अदहास 
करके रीद्रनत्य करने लगा । वहं क्षण-क्षण मौरमी 
भयं करर कत्य करने लगा, पर महावीर निविक्रार समतामावः 
भे लीन रटे । 

आखिर उसकी क रता थककर महावर के अभय पदों 
मे विसर्जित हो गयी । महावीर के पावन चरणों के स्पहां 
से उसके हृदय में भक्ति एवं स्नेह की धारा उमड़ पड़ी । 

@ . 

महावीर की साधना-यात्रा की एक अद्भूत प्रयोग- 
स्थली । कनकखल आश्रम से होकर वे उत्तर-वाचाला 
की ओर गतिमानथे। कुछटही कदम भ्रागे बढ थे कि 
जंगल से परिचित ग्वाल-वालों ने पुकारा, “देवाय, रको ! 
यह रास्ता छोड दो, इसमें एक भयानक काला नाग रहता. 
है । वह उष्टिबिष है ओर उसने अपनी विष-ज्वालाभों से 
मसंख्य यात्रियों को भस्म कर डाला है । पेड-पौषे भूलस 
गये ह । निरापद मागसे जने की कृपा करे ।' 


महावीर तनिक मुस्कराये । अभय का हाथ ऊपर उठा 


११ 


कर संकेत किया, "बच्चो, घबराओ नहीं 1 महावीर तो "देती मार पई कुर लाणे, 


विष-ज्वाला कै लिए भ्रमरृत-जल थे । तं कौ ददं न आया ! 

महावीर धीरे-घोरे जंगल के बीच विषवर की बाबी "लोगों पर इतनी मार पडी किं वे बिलत्रिला उठे। ` 
के निकट पटहंच गये । घूमता हुजा नाग अपनी बांवीके क्या तुम्हे इश्रका ददं महसूस नटीं हमा ?" 
पास माया । नाग आद्चयं से देखत रहं गया कि अज नानक ने इंसान का दिल पाया धा । उसमे सबके लिए 


यह कौन मनुष्य यहां मटक गथा है । उसको आलोंसे ददंथा। वह चाहते ये करि सव लोग भिनलकर भाई-भाई 
विषमयी ज्वालाए निकलने लगीं 1 लेक्रिन महावीर पर की तरह र्हं, एक-दूसरे को प्यार करे श्रौर एक-दूसरे के 
उस्ना कोई असर नहीं हुआ । उसकी क्रोधाग्नि भड़क टःल-ददं र हाय वटाव । 

उटी । उत्तका विप-प्रहार बार-बार निष्प्रभ होने लगा। 


४ सम्भव टो सक्ता था जव सव नलोग सादर्ग 
आखिर उत्तेजित होकर उसने महावीर के अंगूठ को डस पह्‌ःततर, सम्भव ही सता त ॐ ी 
(लिय भ & भौर परिश्रम क जीवन वित्तावें, कोई किसी खछखोटाया 

¶ । 


वडा न सममे भौर दुनियादारीसे ऊपर द्ं। गुर नानक 
के जीवनम ये सव गण भरपूर थे। 

एकर वार वह किसी सभाम उद्रलनदेर तक बावे । 
उसकं वाद उन्हे प्यास लगीतो उन्होन कहा, “दुद्धं जल 
लामो 1 


नाग जरा पी हटकर यह्‌ देखने लगा करं यह अव 
गिरा, मब नि] लक्िन उसने देवा करि जहां डसा गया है, 
वहां से दूध जसी उवेत रक्त्रागा वह रही है। नागराज 
दूघ-परीते वालक की भाति इस खय से अभिभूत, उनकी 
गोर निहार रहा था । महावीर क सम्ूणं शरीर से मानो एक पमे वाला भक्त कट चांदी के शलाक मेँ पानी 
वात्सत्य-च्ोत निःपृत हो रहा था । माया । गिला नेते समय नानक की निगाह्‌ उसके हाय 
पर गई । बड़ा कोमल हाथ था। नानक्र ने उमन्ा कारण 
पूछा तो वह्‌ बोला, “महाराज, बात यटहूदैफिर्मै भपने 
हाथसे कोई कामनहीं करता । घरमे नौकर-चाक्ररमारा 
काम करते हैं)" 

नानकने गंभीर हाकर कहा, “जिस हाथ पर कंडी 
मेहनत से एकाष चक्का नहीं पड़ा, वह हाय शुद्ध कंपे हो 
सक्तादहै? म तुम्हारे इस हाथ का पानी नहीं ले सकता । 

इतना कहकर नानक ने पानी का गिलास लौटा दिया । 


महाबीर ने संबोधित किया, “चंडकौशिक, समो । 
समो । अपने कोष कोशगांत क्रो। मअरपने मे आओ। 
चंडकौरिक नाग धानी-पानीहो गया । उसे जातिस्मरण 
हो गया--पूवं जीवन कौ घटनाएं उसके सामने नाचने 
लगीं । 

अब्र वह नाग विषघर नहीं था, वहु अमृतपान कर 
चुका था । महावीर का प्रेम-प्रयोग सफल हुआ । यह विभाव 
पर स्वमाव की, क्रोध परर वात्सल्य की विजय थी ।[] 


"न 
शुरु ननि कौ दरि्याददिली गुरु नानक घूमते रहते ये । एक मरतवा घुमते हए 
= चह एक गांवमें ठहरे। वहांकेलोगों नं उनकी खूब 
वन खातिर को, सव तरह का आराम पहुंचाया । जव वहं वहां 
द्र सत्यार्थी 


। से चलने लगे तो गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए उन्होने 

गुरु नानक को कोन नहीं जानता । वह्‌ मुगल सम्राट कहा, “यह्‌ गांव उजड़ जाय ।“ 
बाबर के समयमे हुए । उन्हेनि भारत पर वार के हमले 
को अपनी आंखों देश्वा था । उसमे लोगों पर जो मार पडी, 
उससे उनके दिन को कितनी चोट नगी, उसका श्रनुमान 
उनकी कविता की इन दो पंक्तियों से लगता है : 


गांववाले यह आशीर्वाद सुनकर द्ैरान रहं गये ॥ 
सोचने लगे, क्या उनकी सेवा में कोई केसर रह गई? 
लेकिन उन्होने कहा कुछ नहीं । 

गांव के कुछ लोग उनके साथ हो गये । 


# 
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नानक दूसरे गांव मँ पहुंचे, वहां रुके, लेकिन वहां के 
लोगों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिग्रा। उनकौ खातिर 
दारी करनातो दूर, ख।ने-पीने के लिए भी नहीं पृा। 
वहां से विदा होते समय नानक ने माशीर्वाद देते हए कहा, 
“यहु गाव श्रावाद रहे 1" 
पीये के गांव के लोगों से गव नहीं रहा गया । उन्होने 
कहा, “गुरुजी, यह क्या वात दै ? जिन्होने मापकी खूब 
सेवा की, आपको अच्छी तरह रक्खा, उन्हँ आपने उजड 
जाने का आशीर्वाद दिया भौर जिन्होने भापक्रो पूछा तक 
नदी, उन्हे वस जाने का आशीर्वाद दिया ! “ ` 
नानक ने जवाव दिया, “जहां हमारी खूब मेहमानवाजी 
हई, वह गांव फूलों को बस्ती हे। मैने कहा, वह॒ उजड 
जाय तो इसका मतलब यह थाक वहांके लौंग बिखर 
जायं । वे जहां जायंगे, अषने साथ अपनी मोहन्बत कौ, 
ञपनी सेवा की, महक ले जायंगे; लेक्तिनि जिस गांव कं 
लोगों ने हमारी पूछताछ नहीं की, वहां काटो का ढर था। 
हमने कष्टा, वह्‌ वस्र जाय, तो उसका मतलब यहं या कि 
काटि एक ही जगह रहँ । फंल कर लोगोंको दुखी नं 
कर 1" 
© 
बचपन से ही नानक साधघु-संतो के साथ रहना पसन्द 
कुरते ये । अपने गांव तलवंडी से $ दूर जंगल में घूमते 
ये 1 एक वार उनके पिता ने कुछ काम-घधा करने के 
लिए उन्हं कुछ रुपये दिये 1 संयोग से नानक को कुछ सा 
मिल गये । ये साधु कई दिन के भूखे ये। 
नानक के पास जो कुछ था, दह्‌ उनके खाने-पीने पर 
खचं कर दिया । सोचा, भूखों को भोजन कराने से बढठृकर 
ज्यादा फायदे की बात भला भौर क्या हो सकती है । यह 
सौदा ही सच्चा सौदा है 1" 
एसे ही एक दिन वह्‌ करुएसे नहाकर लौट रहैथे 
तो उन्हं एक साघु मिला । बडी बुरी हालत मे था। नानक 
का दिल भर आया 1 उन्होने अपने पास का सबकुछ उसे 
दे डाला। फिर श्रागे बढ़ तो अचानक उनकी निगां 
अपनी श्रंगूढी पर षडी। वहं साधु के पीले दौड भौर 
अंगूठी भी उसे दे मये । 
_ -वादमें नानक ने घर-बार छोड दिया बौर दूरदरर 


गरड नानक की दरियादिली : : देवेन्द्र सत्यार्थी 


तक्र कीःयात्राएं करने लगे। बगदाद होकर वह काबुल 
गये । वहां बावर ने उन्हें बुलाया मौर उनके भगे शराब 
का प्याला रख दिया । नानक ने कहा, “हमने तो एसी 
शराब पी रक्खी है, जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं 
है । वह शराव हमारे किस काम की, जिसका नशा कुछ 
देर बाद उतर जाय ! 


गुर नानक के पास प्यार का अनन्त मंडारथा। बे 
सबको प्यार देतेये गौर इस बात कौ चिन्ता नहीं करते 
ये करि उनके साथ कोई कंसा वत्तवि करता है। 


उनका एक साथी था भाईवाला । वह जहां जाति भे, 
भाई्वाला को अपने साथ जानेस रहींरोक्तेये । न कमी 
रबाब बजाने वाले मरदाना को साथ गखनेमे उन्हें 
हिचकिचाहट होती थी । 

लेकिन कहते ह, एक वार नानक ने चंद्रलोक जाने कौ 
इच्छा की 1 उन्होने दोनों साथियोंसे कहा, “माप लोग 
यहीं रहो । मै भक्रेला ही चंदरलोक होकर भाता हं । ` 

साथियों को बडा बुरालगा। वे नहीं चाहतेथे किं 
वे लोग ेसी यात्रा से वंचित रहै । उन्होने कहा, “भाप 
हमे साथ आने से क्यो रोक रहे ह? 


नानक मर्क राकर बोले, “अरे, माई, यह यात्रान तो 
वैदल चलकर करमी है, न किसी सवारी में बंठकर । यह 
तो व्यान या योग विद्या के सहारे करनी है। उस विद्या 
का आप लोगों को कोई ्रनुमव नहीं है। 

इस पर दोनों साथी मुस्कराते हए कहने लगे, “गुखजो, 
ठीक है। आप जाइये मौर जल्दी बापस भाद्ये । हम 
मापका यही इतजार करेग ।'` 


गुरु नानक के बारेमे कुछ बड़ी मजेदार बातें कही 
जाती है । कहते द, जब दुनिया में उनकी सांशो का इकतारा 
टूट गय। तो नानक स्वगे मे पचे । वहां वह बड़ उदास 


` रहने लगे । एक दिन भगवान ने पूछा, “माप उदास क्यो 


रहते है \ ।( 

नानक ने उत्तर दिया, “यह कंसी जगह है स्वगे ? न 
यहां मकर्ई की रोटी है, न सरसों का साग ! ` 

भगवान ने पुछा, “यह मकर्ई क्या है मौर सरसों का 
साग किसे कहते ह ? ` 
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नानक बोले, “महाराज, मापने ही तो ये चीजें बनाई 
है मौर आप ही इन्दं नहीं जानते.! 

मगवान ने कहा, “चीजें ने. जरूर बनाई है, पर 
उनके नाम तो इंसान ने रक्वे ह 1 

यह कहानी किसी के मी दिमाग की उपज हो; लेकिन 
इससे एक बात साफ़ है गौर वह यह किं नानक को हमेशा 
ञ्लादगी को जिन्दगी पसन्द रही । 

तानक सच्चे दिल कै ये, ओर वसे ही दिल के लोगों 
को भपने नजदीक मानते ये 1 उनके दो वेटे थे, पर उन्होने 
गुरु की गही उनम से किसी को भी नदींदी। उस गही 
पर बिठाया उन्होने अपने एक साथी फो, जिसका नाम 
लहणा था 1 वह नानक की सेवा मे रहता था 1 पढा-लिखा 
नहीं था, लेकिन बडा ही सच्चा ओर दिलसे सेवा करने 
वासा था । उसके संस्कार वड ऊंचे थे। 

पर जाने कंसे उसका मन गुर नानक कीभोरसे हट 
गया । वह्‌ उन्हे छोड़कर अपने गांव चला गया । 

जव नानक के सामने समस्या आई कि उनके वाद 
गही पर कौन वठेगा तो नानक पेदल चलकर लह्णा के 
गांव पहुचे गौर उसके द्वार पर दस्तक दी । लहणा गहर 
माया तो गुर नानक ने पृचछा, “तुम्हारा नाम ? 


लहणा ने सोचा, यह्‌ भी खूब ह ¡ इतने दिन इनकी 
सेवा की ओर यह्‌ मुभे पहचानते तक नहीं ! मेरा नाम 
पुते है ! फिर भी ऊपरी सद्भाव दिखाते हुए वह्‌ बोला, 
“मेरा नाम है लहणा ।” 
नानक मुस्कराये । बोले, “तुम्हारा नाम लेना, मेरा 
नाम देना । मँ तुम्हें तुम्हारी चीज सौपने भाया हूं ।“ 
इतना कहकर उन्होने गुरु-गही पर भाई लहणा को 
बिठाने की विधि पूरी करदी ओौर उनका नाम प्रंगद रख 
दिया । 
नानक ने बहुत दुनिया देखी । वह्‌ पच्चीस साल पैदल 
धूमे । सत्तर साल की उञ्न में उन्होनि इस. दुनिया से विदा 
ली । 


नानक को हिन्दू प्यार करत थे, मुसलमान मोहन््रत 
करते ये 1 उन शरीर छोड़ने पर हिनदुमो ने उनकी समाधि 
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बनाई, मुसलमानों ने उनकी कत्र बनाई । लेकिन रावी नदी 
एक साल उस समाधि गौर उस कत्र को बहाकर ले गई। 
उसने यह्‌ सिद्ध कर दिया किजोभ्यार की दरिया बहाता 
रहता है, उसकी जगह लोगों के दिलों में होती है, समाधि 
याकत्रमे नहीं। [] 


पानवता के पुजारी 
मुहम्मद 


[] 
विष्णु प्रभाकर 

मानव्रता भाखिर है क्या ? क्या उसका सम्बन्ध मान्न 
मानवसेदहै? जो मानवेतरर्है, वे क्या उसकी परिक्ति स 
वाहर ई ? जननी ओर मां दोनों शब्द समानार्थंक माने 
जाते ह । जननी अपने जने को प्यार करती है । स्वाभाविकं 
है; लेकिन मां के साथ जनने कौ कोई शर्तं नहीं है। सन 
उसके ह । वह्‌ सवक्री है । सवको प्यार करती है । 

मानवता की परिधिभीमां की तरह असीम ह३। 
मानवीय करणा श्रौर सम्बेदन नीव मात्रके सन्मे मँ ही 
सायक हो सक्ते हैहय ह। इस्लाम धमं कै पगम्वर 
हजरत मुहम्मद के सम्बन्ध मेँ यह उतना ही सचदहै, 
जितना किसी भौर के | कथा मातीटहै करि एक वार वे 
एक वगीचे मे गये । वहां वंघा हु था एक ऊंट । जैसे ही 
उसने पगम्बर को देखा, वह अत्यन्त करुण स्वर में कराने 
लगा । उसको आंखें बरसने लगीं 1 

उसका वह करुण स्वर मुहम्मदसाह्व को कहीं गहरे 
छ गया । वहु तुरन्त उसके पास पहुचे । उसे पुचकारा । 
उसके सिर पर, गरदन पर, हाथ फेरा। उसे बरवार 
सहत्नाया, थपथपाया । तव कहीं जाकर वह्‌ शान्त हमा । 

उसके वाद मुहुम्मदसाहब ने उसके मालिक को बुला 
भेजा । कहा, “यह्‌ ऊ ट पु है । बोल नहीं सकता । इस- 
लिए क्या तुम इस पर अत्याचार करते ही रहोगे ? 
अल्लाह से भी नहीं उरोगे ? भल्लाह ने ही तो तुम्हें इसका 
मालिक बनाया हि 1" 


ऊटके मालिकने पृष्ठा, “परर्मने इस पर क्या 
बत्याचार कियाद? ५ 


पय के भालोक 


मुहम्भदसाह्व बोले “इसने . मुते शिकायत की ह 
कि तुम इससे जरूरत से ज्यादा काम लेते हो। इसे 
भूला रखते हो । क्या तुम्हारे एेषा करने से इमे दुःख नही 
होता ? क्या इसके जिस्ममें जान नहींहै, वसे ही जसे 
तुम्हरे जिस्म में है, मेरे जिस्म में है 1 तुमको पुरा खना 
न भिजलितो? 

सुनकर मालिक ने सिर भका लिया । 


इसी प्रकार एक वार एक गादमी उनके पास आया । 
उक्के पास एक दरीथी। उसमें कुछ बघा हृप्रा था। 
मुहम्मदसाहव ने पृच्छा, “क्या बघा हे तुम्हारी इस 
दरीमे 7 

उस आदमी ने जवाब दिया, “द रसूलल्लाह, म जंगल 
के वीचमेसेजा रहा था। एकाएक चिडयों के बच्चों 
की आवाज मेरे कानोंमे पडी । उधर जाकर दातो 
वहां कई वच्चो को पाया 1 उन्हं उठा कर्मने दरीमे बाव 
लिया । तभो आ पहुंची उनकी मां । वच्चो को बंधा हुमा 
देखकर वह तड़फड़ा उटी । भनि दरी खोल दी । मां बच्चों 
से आ मिली । मैने उसे भी दरी में लपेट लिया।वे ही सव 
इस दरी में बन्द... 

इससे पहले करि वह्‌ अपनी वात पूरी कर पाता, मुहम्मद 
साहब ने उसे आदेश्च दिया, “जामो, तुरन्त इस चिड्या 
मां भौर इसके बच्चों को वहीं छोड कर ओं, जहां से 
पकड कर लाये हो ॥'' 

वृह आदमी तुरन्त उलटे परो लौट गया । 

मुहम्मद साहब ने इन घटनाओं के माध्यम्‌ स मानो 
कहा है, "पशयु मूक है। वे अपने ददं की बात नहीं बता 
सकते । उनकी आंखों की भाषा पढ़ो गौर उनके साथ 
मानवीयता का वर्ताव करो । उन बन्दी मत बनाभो । 
यही मानवीय सम्बेदना है। यही मानवीय करुणा है । 

दसी तथ्य को उन्होने दो भौर नीतिकथागों कै हषा 
स्पष्ट क्रिया है । एक कत्ता एक कुएं कै पास बेठा प्यास 
के मारे तडप रहा था । एक तथाकथित दुराचारिणी उधर 
आ निकली । उसने कृत्तं को देखा । तुरन्त अपनी कीमती 
चादर उतारी । उसमे जते बधि भोर कए स पानी बीच 
_ करकूतं को पिलाया । 


मानवता के पुजारी सुह॒म्भद : : विष्णु प्रभाकर 


कृत्तं दै प्राण लौट माये । लुदाबन्दं ताला ने उच्च. 
दुराचारिणी के सव गुनाह माफ कर दिये । 


एक दूसरी नारी थी । वह्‌ दुराचारिणी नहीं थी । 
उसने एक बिल्ली को बां रला था। उल वहपेट भर 
खाने को नहीं देती थी । ललोलती भी नहीं थी, जिससे वह्‌ 
कहीं भौर जाकर खाःपी सके । 


परिणाम यह हुभा कि वह भूख से तड्प-तड़प कर मर 
गयी । अल्लाह ने उस नारी को कड़ा दण्ड दिया । 


मानवीय करणा स भोतप्रात मानव का हृदय बहुत 
कर्ण होता है । एक व्यक्तिका हूदथ वहुत कठोर या। 
वह हजरत मुहम्मद के पास आया । बोला, "मेरा दिल 
बहुत सख्त है । मै क्या करू ‡ ` 

मुदम्मदसाटब का उत्तर था, “अनाथो के किर पर 
हाथ फेरो ओर भूखों को भोजन लिलाभो। नरमहो 
जायेगा । 

मानवीय सम्वेदना की कोई सीमा नहीं दाती। 
मुहम्मदसाहब स्वयं ही मानवीय करुणा से भोत-प्रोत नहीं 
रहते थे, बत्कि जो उनके निकट थ, उनके अन्तरम भी 
वह्‌ प्रस्फुटित हो, यह भी वहु देखत थ । एक बार एक 
फकीर उनके पास भाया, बोला, “मै बहुत दुखी हं । कई 
दिन से कु नहीं खाया ॥' 

मुहम्मदसाहब ने तुरन्त कई धरो मे सन्देशा भेजा 
कि एक भूखा फकीर माया है । उसके लिए कुछ खाने को 
हो तो भेजो । सव कहीं से जवाब श्राया, “हमरे घरों में 
पानी के सिवा कुछ नहीं है 1" ्‌ 

मुहम्मदसाहव के पास तब कई व्यक्ति बंठेये) 
उन्होने उनसे पूछा, “क्या कोई इसे अपना मेहमान बना 
सकता है 7“ 

उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हआ । उसका नाम थाः 
भब्रतुल्ला । उसने कहा, “रम बना सकता ह । ` 

वह्‌ फकीर को अपने धरले गया । अन्दर जाकर 
उसने मपनी पत्नी स पृछा, “एक फकीर मेरे साय है। केया 
उसके लिए खाने को कुछ है 7" 

पत्नी ने उत्तर दिया, “केवल बच्चों का पेट मर सके, 
इतना खाना घर मेहे ।' 
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अबूतुल्ला ने कहा, “बच्चों को कि्ची तरह बहला- 
फुषला कर भूखा ही सुला दो । मेहमान के आने पर एेसा 
जाहिर करना, जसे हम भी साथ खायेगे । जव वह्‌ खाने 
के लिए हाय बढ़ाये तो तुम टीकर करने के बहाने चिराग 
के पास जाना गौर उपे गुल कर देना ।'' 


पत्नीने ठेसा ही किया। भन्वेरे में मेहमान वे्वर 
खाता रहा गौर पति-पत्नी खाने का नाटकं करते रहं । 


सुबह श्रदरतुल्ला मुहम्मदसाहव के पाम पंचा 1 वह 
सवक जान चके ये । उन्होने अबूतुल्ला को एक खुश- 
लवर मनायी कि अहलताहृताला को सपने फलां बन्द ओर 
फलां बन्दी का, यानी अवूतुल्ला मौर उसको पत्नी का, यहु 
काम बहुत पसन्द माया 1 वह उन पर बहुत खुश है । 


मानवीय सम्बेदना कै वहत रूप । मुहुम्मदसाहब 
का समूचा जीबन उसकी व्याद्या है। वह क्षमाकोभी 
एक महत्वपूणं मानबीय गुण मानत ये । किसी ने उने 
पूछा था, “अपने बन्दों मे प्राप किसे सवत ञ्यादा इज्जत 
देगे 7?" 

मुहम्मदसाहब का उत्तर था, “उसे, जौ कसूरवार 
पर काबू पानके वाद मी उसे माफकर दे)" 


एक बार वे अदूबकर (जो बाद मे इस्लाम धमं के 
पहल खलीफा हृए) के पास बैठे ये। एक व्यक्ति वहां 
माया मौर भ्रवबकर को गालो दने लगा। वह्‌ श्षान्तिसे 
सुनते रहे, लेकिन जन बह व्यक्ति शिष्टता की सभी सीमागों 
को पार्‌ कर गय। तो मववकर के सत्र का प्याला भी छलक 
पड़ा । बहुं जवाव में बोल उठे । उसी क्षण महम्मद साहव 
वहां स उठकर चले गये । 


बाद में अदूबकर ने उनके चले जाने का कारण धृट 
तो बे बोले, “जवतक तुम श्प ये, ल्लाहताला का एक 


फरिर्ता तुम्हारे साथ था । जव तुम बोलने लगे तो बहु चला 
गया ।” 


कारा हम इन प्रतीक कथानों का अथं सममः सर्के 
मौर उसे जी सरक, मन्यथा गुणगान एक व्यवसाय हि, 
जो दोनो पक्षो को घोखा देने में ही कृतार्थ होता ६ ! [7 
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सबके बापरू 


{1 


दशं इमारी 


सारेसंसारकाकोई भी देश पसा नहींहै, जिसके 
निवासी महात्मा गांधी के प्रति गहरा स्नेह ओौर आदर 
न रते हों । इसका मुख्य कारण यह्‌ है कि गांधीजी में 
अपार कद्णा थी ओर उनका हृदय अ्यन्त विशाल था । 
भारत में जन्मे ये, लेकिन उन्हनि मानव्‌-माव्र कै सुखं-दुःख 
के साथञपनेको एकाकार कर दियाथा। विना किरती 
भेद-भाव के वह समस्त जीवधारियों कां प्रेम करते थ । 
दुनिया के किसी भौ कोने से कराह उस्तीथी तो गांधीजी 
व्यथित हो जात थे । उनकी इस संवेदनगीलता के कारण 
भारतके ही नदीं, हूर-पास के अन्य देशो के भी स्व्री-पुरष 
उनके आत्मीयता-पूणं व्यक्तित्व से आकपित होकर उनके 
पास आति ये । ४ 


गांधीजी की महानता उनके महान कार्यो मेँ ही दिखाई 
नहीं देती, वत्कि उनकी छोटी-से-छोटी रदंनिक प्रवृत्तियों 
म भी दीख पड़ती है । सच यह है किं उनके लिए मनुष्य 
का मूल्य सवसे अधिक था ओर उनकी सानवीयता उनका 
सवते वडा गुण धा । 


गांधीजी अत्यन्त व्यस्त रहते थे, उनका एक-एक क्षण 
*व्रा रहता था; लेकिन विस्मय होताहै किं उस सारी 
व्यस्तता कं नीच वह॒ हजारों व्यक्तियों की चिन्ता भौर 
दुःख कास्मरण किसप्रकाररखनलेतेये ! कुष्ठ से पीडति 
परश्चर शास्त्री उने पास श्ना गये ह, नापू उनकी सेवा-युश्रूषा 
स्वयं कर रहे हु, उनके घाव्‌ नपने हाय स घो रहे ह; काका- 
साव क्षय रोग स स्वस्थ होकर लौट रहे ह, नापू उनकी 
त्रिय चीज--गल।व के फूल- से उनका स्वागत करवा 
रहे ह; फल नाये ह, उनमें से चीकू उठाकर अलग कर रहे 
है, क्योकि चीक्‌ महादेवभाई को प्रिय ह; शिमला वाइस- 
रायसे मिलने जा रहे, स्टेशन पर सत्यवती भिल जाती 
ह तो सवस पहले वह्‌ उनसे पचते हँ कि तुम्दारी लडकी , 


पथ के आलाक 


को शान्ति निकेतन मेँ बुलार आ गया था, वह॒ अव कसी 
है ? 

ठेसी दस-वीस नहीं, हजारों मिसाल है, जिनसे 
गाघीजी का मानव-प्रेम परिलक्षित होता है। वाइसराय 
उन्ह शिमला मे एक-दो दिन ओर रोकना चाहते हँ, लेकिन 
बापू उनके भनुरोव को टकरा देते हमं कंसे रुक सकता 
हं ? सेवाभ्राम में मेरं मरीज जोमेरी. राह देल रहे ह ।" 

गांधीजी की यह्‌ आत्मीयता ही थी, जिसने समूचे 
विद्व करो मानवता के प्रति आङ्रष्ट किया ओर अदिसा को 
हिसा स, सत्य को असत्य से ओरप्रम को धृणा से अधिक 
श्रेष्ठ सिद्ध करक दिखा दिया । 


यहां मैँ गांधीजी के जीवनके कुछ प्रसंगदेरही ह, 
जिनसे पता चलना है कि उनके श्रन्तरमे किस प्रकार प्रम 
की मंदाकरिनी हर घड़ी प्रवाहित रहती थी भौर वह्‌ छोटी- 
सी-छोटी घटना के वारे मे भी कितने जागरूक रहते थे । 
वह्‌ चाहते थे कि इस संसारम अमीर-गरीव, छोट- 
बड़े श्रौर ऊंच-नीच को खाइयां न रहं ओौर "वसुधंव 
कुटुम्बकम्‌" का भाद्ञं चरिताथं हो 1 वह यह भी चाहते 
थे कि प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करे कि वेकुण्ठ का राज्य 
उसके हृदयमेंहे। 

दक्लिणं भफीका की वात है। वहां किसी कारण से 
चौदह दिन का उपवास किया । उनके एक जर्मन साथी 
कौलनवेक को इसकी सूचना चार दिन बाद मिली । 
उन्होने व्याकरल होकर गांधीजी को तार दियाकिर्म 
अमुक गाही से भगले दिन शाम को चार बजे परटुच 
रहा हं । 

दूसरे दिन गांधीजी ने विस्तर पर लेटे-लेट कहा, 
“जिसे मेरे साथ स्टेशन चलना हो, वह तयार हो जाय । 

कुछ साथियों को लेकर गांधीजी स्टेशन पटच । गाड़ी 
भाई, कौलनवैकं ने गांघीजी को देखा तो चकितः रहं गये । 
बोले, “आप? म तो समभ रहाथाकि आप बिस्तर पर 
होगे 1 

गांधीजी ने हंसते-हंसते कहा, “हां, था तो बिस्तर पर 
ही, पर सु यह सहन नहीं हमा कि तुम मुक विस्तर पर 
~पडा समकर वहाँ स वहां भागे चले सामो । मेरे लिए 


सवके वापू : : आदशं कुमारी 


इतनी अधिक चिन्ता क्यों हो ? इतना अधिक मोह किस- 
लिए ? म तीन मील चलकर तुम्हारे सामने यह बताने के 
लिए भायाहंकिर्म विस्तर पर नहीं ह। 


आश्रम लौटकर संध्या की प्रार्थना के बाद गांघीजी ने 
सबको संबोधित करते हुए कहा, “तुम लोग गीता के 
दलोक कठ्स्थ करलो, तो मै इससे प्रसन्न नहीं होकगा। 
इतिहास पढ़ो या न षदो, गणित करो यान करो, संस्कृत 
पटो या न पटो, मुभे कोई चिन्ता नही, परन्तु यह मावश्यक 
है कि तुम संयम-त्रत धारण करो। मु यही चादिए। र्म 
मनुष्य का गुलाम बनना चाहूंगा, पर अपने मन का नहीं । 
मन का गुलाम बनने से वदृकर ओर कोई मघम पाप नहीं। 
"म तुममे सि किसी को भी सिखाने का अभिमान नहीं 
रखता । मेरे पास एक शिष्य है, जिसे सिखाना वड़-से-वड़ा 
काम है। उसे शिक्षादेकर ही मै तुम्हारा, हिन्दुस्तान का 
या मानव-जाति काभला कर सकूुगा भौर वहु रिष्य 
मैस्वयदहीहु। इसे म अपना मन कहता । इस प्रकार 
जो अपने को अपना शिष्य बनार्वेभे, वही यहां रहने के 
योग्य ह 1 


एक वार एक विदेशी महिला गांधीजी से भिलने 
माइ, वह प्रम भौर भानन्द से कपि रही थी । शायद कुछ 
भय भी था। गांघीजीने कहा, ““आमगो-माभो, इतनी 
गुलाबी क्यो हुई जा रही दहो? मेरा खत मिलाथा ?" 

महिला का सहसा मुह न खुला । फिर जोर डाल कर 
बोलीं, “नहीं, मु नहीं मिना 1" 

गाँधीजी ने कहा, “लेकिन वह तो प्रेम-पत्र था। यह्‌ 
मत समभना कि मै बुडढा हुं 1 

सुनकर महिना का चेहरा लाल पड़ गया । वह्‌ फुष- 


फुसाकर कुछ बोलीं । उनकी बात समभ्कर गांधीजी ने 


कहा, “सच, वहु मेरे प्रम की ही पत्री थी-लम्बी, करई 
सफे की । अच्छा, अब तुम हिन्दुस्तान भा गई दहो । सेवा 
करो । ‹ 
“चै यहां की भाषा नहीं जानती 1" महिला बोलीं । 
““यह्‌ तो अच्छा है, गांधीजी ने कहा, “मुह्‌ माप 
ही बन्द रहेगा । किसी ने तुमस्ते बात कौ ओर तुमने दो 
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अंगुली मुह के गागे रख लीं तो समभेगा किं यह ग्‌गी 
1* 

कहते-कहते गांघीजी िलखिलाकर हंस पड । महिला 
गद्गद्‌ हो उटीं, लेकिन दूसरे ही क्षण गांधीजी ने कहाः 
"हम अन्तिम होगे-- "यहां पहले पिछले हो जाय॑गे ओर 
पिछले पहले-- "यह वाक्य तुम्हारे इंजील (बाइविल ) 
काहीदहैन? सवतो नही, पर 'गिरि-प्रवचन' मैने पटा 
हे 1 जच्छा, बब तुम हिन्दुस्तान में रहोगी । यह तुम्दास 
देश होगा । हम दरिद्र है, पर दद्दर मे नारायण वसत ह 1... 
हम दोनों ईसा को राह पर चलेगे ।'' 

& | 

श्री ग. वा, मावलंकरजी एक बार कस्तूरवा द्रस्ट की 
 बैस्क मे भाग लेने अपनी पत्नी के साथ सेवाग्राम आये । 
एक कुटियः मे उनके रहने का प्रबन्ध क्रिया गया 1 उदर 
मचूमेह की बीमारी थी । वह्‌ मोजन मे दघ अधिक लेते थे । 
इसका गांघीजी को पता धा । 

सेवाग्राम मेँ गाय का दूध होता था, लेकिन वह्‌ हर 
मादमी को एक निदिचत मात्रा मे भिलता था, पर 
मावलंकरजी का स्वास्थ्य खराव है, उन्हे अधिक दूष की 
जरूरत होगी, इसलिए गां बीजी ने गोशाला के व्यवस्थापक 
को बुलाकर कहा, “देखो, भाई मावलंकर ओौर उनकी 
पत्नी कल यहां मा रहे ह । सेहत ठीक न्ने से उन्दं 
अधिक दष की दरकार होगी । इसलिए सवको निद्चित 
मात्राम द्ध देनेका नियम उनके लिए लागू नकर 
बैठना । उनकी पत्नी से पूछ लेना किं वह्‌ नित्य कितना 
द्ध लेते ह । उतना ही उन्हें देना। दही, छाछ 
मादि की मी व्यवस्था कर देना, भौर हां, वह्‌ क्या साग- 
सन्जी लेते है, यह भी मालूम कर लेना भौर उसी हिसाव 
से प्रबन्ध कर देना | 

गांधीजी यहीं नहीं रुके । मागे कहा, “यहां मच्छर 
बहुत होते है । इसलिए उन दोनों के लिए मच्छरदानी की 
व्यवस्था करना न भूल जाना ।“ 

एक रात उस कटिया मे विताने के वाद दूसरे दिन 
सवेरे जब मावलंकरजी गांधीजी से मिलने के लिए गये तो 
उनका पहला सवाल था, “कहो, रात को नींद ठीक बाई 
न ? मच्छरो ने हैरान तो नहीं क्रिया ?"" @ 
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यरवदा जेल में श्री गोविन्द राव राघव ने गांघीजी 
को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होनि विक्प कौ छोटी-सी 
कहानी भी दी थी । वह्‌ विशाप पहाड़ी पर चढ़ रहा था । 
उसी समय एक चछः-सात साल की लडकी भी अपने दो 
साल के भाई को कंवे पर बिठाकर चट्‌ रही थी ओौर हांफ 
रही थी । यह्‌ देकर विशप ने उससे कहा, “यह्‌ लङ्का 
तोतेरे लिएवहूतमःरीदहै।' 

लडकी ने तुरम्त उत्तर दिया, “जरा भी मारी नटी, 
यहु तो मेरा भाईदहे।" 

यह्‌ कहानी पठ्कर गांधीजी ने गोविन्दं राव को 
लिखा, “आपका प्रेम-पूणं पत्र मिला । क्रितना महान 
विचार है--यह भारी नहीं, यह तो मेरा भाईदहै। भारी- 
से-भारी चीज पंख जसी हल्की बन जाती >, जवप्रेम उक्षे 
उठाने वाला होता है 1" 

@ 

गावीजी मंगी वस्ती में ठहरे थे । एक दिन सनु ने एक 
गिलास नें भमो का रस निकाला ओर उनके पास ले गई। 
गांधीजी ने पूछा, “आम क्या मावकेथे 7 

मनु ने समा किबापु मजाक कर रटेर्ह। उसने 
उनकी वात का उत्तर नहीं दिया ओर दूरे काम मे लग 
गई । थोड़ी देर वाद वहां अ।ई तो देखती क्याहै कि रस 
जेसे-का-तंस। रखा है! उभ्रने कहा, वपु, रस पी 
लीजिये 1" 

गांघीजी ने पूषा, “माम किस भावकेये, यहं तूने 
पता लगाया 7 


मनु श्रुप। 

गांधीजी फिर बोले, नैतो समकाथाकि त्रु कीमत 
पुने के वाददही मुभे भाम खाने को देगी । तूने एेसा नहीं 
किया । मने सुनाहैंकि वाजारमें दस आने का एक आाम 
जिकताहै। अगरपेसाहैतोर्मै विना भाम खाये भी जिन्दा रह्‌ 
सकता हँ । इतने महंगे फल खाने से मेरा खून बढता नहीं 
घटता है । एेमी भयंकर महंगाई के समय तूने मेरे लिए 
भआमके रस्त काएक गिलास भर दिया ! चार आमो का 
मूल्य ढाई रुपया होता रहै 1 एक गिलास रस ढाई पये का 
हुआ 1 यह रस्म भला किस मुहसेपीसकताहं!  . 


पथ के आलोक 


वापू जव यह कह रहे ये, तभी दो निराध्ित बहनें 
उन्हे प्रणाम करने आई । उनके साथ दो बालक भीथे। 
गांधीजी ने बालकों को प्यार से अपनं पास बुलाया भौर दो 
कटोरियों मेँ करक रस उन्हें पीने के लिएदे दिया। फिर 
बोले, ““ईरवर मेरी मददपर दहै, यह इसका जीता-जागता 
उदाहरण है । मै मनमें वड़ा दुखी था । सोचरहाथाकि 
नै कहा पड़ा ह । मुभे कही-न-कदीं कोई बुराई है, नहीं 
तो तु मेरे लिए इतने महंगे श्रामों का रश्च निकालने की 
वात कैसे सूती ! लेकिन मू इस दोष से बचाने कै लिए 
भगवान ने दो भोले बालकों को भेज दिया । वालक भी वसे 
ही भेजे, जसो की मैँ इच्छा रखता था । देख, ईइवर को 
मु पर कंसी अपार दयाह। 

एक दिन विहार कै चम्पारन जिलकं एक गांवसं 
होकर लोगो का एक जुलृस देवी के थानककौ नरजा 
रहा था । संयोग से गांधीजी उस दिन उसी गाँव मँ ठरे 
थे । ्चार सुनक्रर गांधीजी ने उनके बारे मे पूछा तो कायं- 
कर्ता पता लगाने बाहर आया । तबतक गांधीजी स्वयं 
बाहर आ गये भौर सीधे जुलूस के पास चले गये । उन्होनि 
देखा, सवसे भागे एक हटूटा-कटूटा बकरा चला जा रहा 
है । उसके गले में फलों की मालाएं पड़ी हँ मौर माथे पर 
टीका लगा है । वह्‌ समभ गये कि यहु बलि कावकराहै। 
उनका हृदय करुणा से भोग गया । लोग अपनी धुन में 
इतने मस्तथे कि उन्है यहपता ही नहीं चल सकाकि 
गांघीजी सायर । 

थोड़ी देर में जुलृस अपने स्थान पर पहुंचा भौर बकरे 
का बलिदान करने की तयारी होने लगी, तभी गांधीजी 
उन लोगों के सामने जा खड़े हुए । पूछा, “इस बकरे को 
आप यहाँ क्यों लयेर्ह।" । 

कुछ लोग गांघीनी को पहवानते थे । उन्हे कुछ कहते 
न बना । फिर एक मादमी ने हिम्मत करके कहा, ष्ेवी को 
भोग चदाने के लिएलाये ं।' 

““ठेसा आप क्यो करते हँ ?” गांधीजी ने पृ । 

व्देवी को प्रसन्न करने के लिए ।" उन्होने जवाव 


दिया । 
~ रगाधीजी बोले, “राप देवी को ्रसन्न करने के लिए 


सवके वापु : : आदत्तं कुमारी 


बकरे की मेंट चदढाना चाहते है, लेकिन मनुष्य तो बकरेसे 
मी श्रष्ठदहै। 

“जी हां, मनुष्यतो श्रेष्ठहैही।' 

गांधीजी ने कहा, “यदि हम आदमी को चढ़ावे तो क्या 
देवी अधिक प्रसन्न नहीं होगी 7“ 

बड़ा अजीव-सा सवाल था । उन देहातियों ने इस पर 
कभी विचार दही नहींकिया था। वे कोई उतर नहींदे 
सके । तव गांधीजी ने कहा, “क्या यहां परर कोई एसा 
आदमी है, जो देवी को अपना मोग चढ़ाने को तयार 
हो ए 

कोई नहीं बोला। थोड़ा रुककर गांधीजी ने कटा, 
“" इसका मतलब यह्‌ है कि मापमें सेकोईभी तयार नहीं 
है, तव र्मर्तवार हं 

लोग हक्के-वक्के होकर एक-दूसरे कामुह ताक्रने 
लगे । बड़े व्ययित स्वरमे गांधीजी ने कहा, “गृगे भौर 
निदोषि प्राणी कै रक्त से देवी प्रसन्न नहीं होती । अगर 
यह बात किसी भ्रकारसत्यभी हो तो इसन का रक्त 
सबसे मधिक मूल्यवान है । वही देवी को अपण करना 
चाहिए, परन्तु माप एेसा नहीं करते । म कता हं कि 
निर्दोष प्राणी की बलि चढाना पुण्य नहीं है, पापै, 
अवम है 1 


एक बार गांधीजी एक स्कूल देखने गये । उन दिनी 
वहू लंगोटी पहनने लगे ये । कषे पर एक चादर डाल लेते 
ये । उन्हें इस ङ्प में देखकर एक बच्चा बोला, “आपके 
कररता क्यों नहीं पहना ? म अपनी माँ से कटरा, वह्‌ 
आपके लिए कुरता सी देगी । आप पहनेगे न 7“ 

गाधीजी बोले, “जरूर प्रहन्‌ गा, लेकिन एक शक्तं 
है, बेटे, मँ केला नहीं हं 1" 

बच्चे ने पूषा, “तब आपको कितने कुरते चाहिए £ 

दो ।-मां से करहुगा, वह आपके लिए दो कुरते सी देगी ॥ 

गांधीजी ने उत्तर दिया, “दो नही, मेरे चालीस करोड 
भाई. बहन है । उन सबको कुरते चाहिए । क्या तुम्हारी 
भां चालीस करोड़ कुरते सी सकेगी ?“ 

बच्चा शायद कुछ नहीं सम सका । गांधीजी उसकी 


१९ 


श्वि 


पीठ थपयपाकर घले गये, लेकिन शिक्षकों ने तो सवकुछ 
समक ही लिया । 

एक रात की बातहै। आश्रमके रसोईघर में एक 
चोर घुष आया । वह मखा था या उसके मनमें कुछ ओौर 
था, यह कोई नहीं जान सका, परन्तु कुछ व्यक्तियों ने उस 
पकड़ लिया गौर एक कोठरी में बन्द कर दिया। 

सवेरा हुआ । नित्य कर्मं से निवट कर गांधीजी 
नाइता करने बैठे त्तव उस चोर को उनके सामने पेश्च किया 
गया । किसने पकड़ा, कंसे पकड़ा, यह सव सुनने के बाद 
गांधीजी ने पूछा “इसे नाइता कराया या नहीं 2" 

"नही, “आश्र मबासी ने उत्तर दिया। 

गाधी ने कहा, “तो पहले इसे नाइता कराभो, फिर 
मेरे पास लाओ 1" 


आश्रमवासीने अचरज से कहा, “चौर को नाइता 
कराऊ 1“ 


“हां! “ गांधीजी ने उत्तर दिया । 

गांधीजी का भ्रादेश था, इमलिए नाइता कराना 
पड़ा, पर चोर भी मनुष्य है, उसे भी भूख लग सकती है, 
मौर जो व्यक्ति हमारे बंधने है, उसे खने-पिलाने की 
जिम्मेदारी भौ हमारी है, यह वात उस भआश्वमवासी के 
, मन में नहीं बार्ई। लेकिन गांधीजी इस वाति को कसे 
भूल सकते थे | 

जव वह चोर नाइता करके उनके सामने आया तो 


उसे बड़ प्रेम से समते हृए गांधीजी ने कहा, “भाई, . 


तुम्हें चोरी नहीं करनी चादिए्‌ थी ¦ चोरौ करना पाप है । 
गरीबी के कारण तुम्हें चोरी करनी पडती है तो एेसा कहो, 
म तुम्हारे लिए आश्रम में काम की व्यवस्था कर द्‌ 1“ [] 
जापान के गांधी 

कागावा 


18 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


कागावाका जनम १० जुलाई १८८८ को जापान क 
कोने नामक नगरमे हुमा था। उनका पुरा नाम था 
टोयोहिको कागावा । जव वहु चार साल केथे तभी 


२० 


उनङ पिता का देहान्त हो गथा श्रौर उनकी मता भी 
उसी सभय चल बसीं । कागावा अपनी वड़ीं बहुन के साथ 
अपनी सौतेली मां ओर दादी के पास रहनेके लिए गांव 
भेज दिये गए । 


पौने पांच साल की उन्म उन्हें पाठशाला मे भर्ती 
कराया गया । हालांकि कागावा कौ पटना भच्छा लगता 
था, पर उनकी रुचि खेतीको भोर थी ओर धानकी 
बावई के समय वहु बरावर किसानों के लड़कों के साथ 
रहते थे । धान की कटाई के समय भी वह छोटा-सा 
हसिया लिये खेत पर मौज्‌द रहते थे। घान के पौधोँसे 
वहु खडाऊ बनाते थे भौर अपने पहनने के लिए कपड़ा 
भीवुन नेते थे। मछली पकडना ओौर तरह-तरह की 
चिडयों को पालना-मी उनके ही सुपुदं था। घर के घोडे 
के लिए घास खोदने को कागावाही भेजे जाते ये ओौर यह्‌ 
काम उनको पसन्द भी था। धोड़े से उनको प्यार था। 

कागावा अपनी धुन के पक्के थे। जो अच्छ विचार 
उनके मन में आते, उन पर ममल करने के लिए वह तुरन्त 
तयार हो जाते । कहीं पर एक बिल्ली का वच्चा मोरी में 
ड्ब रहा धा । कागावा उसेउठा लाये गीर नहला फर 
उसको अपने कमरे में रख लिया । एक मरियल कृत्ते को, 
जोनधरकाथा,न घाट का, उन्हौने अपनी दखरेख मं 
ले लिया । जव दूसरे विद्याथियों ने इस पागलपन का 
विरोध क्रियातो उहने कहा, “किसी सुन्दर गौर हट्टे 
कट्टे कुत्ते को तो चाहे जो प्रेम कर सकता है, पर इस 
अभागे कुत्ते की चिन्ता कौन करेगा ?“ 


कृत्तं मौर बिल्ली तक तो गनीमत थी, पर कागावा 
नेतो कमाल ही कर दिया । वह्‌ रास्ते चलते एकर भिखारी 
को अपने कमरेमेंने अये भौर उसे अपने साथ रहने के 
लिए जगह दे दी । यही नहीं, वे उक्षे अपने पास सेही 
भोजन भी कराने लगे, मानो वह उनका सगा भाई ही हो । 

मई १९१४ में उनका विवाह बसंती देवी नामक 
लड़को कै साय हुआ । जिस समय बसंती देवी उनके यहां 
भाई, उसने देखा, छः फुट लम्बी गौर छ: फुट चौड़ी एक 
कोठरी ही उनकाघर था मौर कागावा ने जिसे अपना 
परिवार कह कर परिचय कराया था, उस एक भी आदमी 


पथ के बालक 


* च>: ५१ 


उनका सगा-संवंधी नहीं था । उसमे ७० साल का एक 
बढा मौर उसकी ६०-६५ साल की बुद्िया थी, जिन्हें 
कोई दूसरी जगह न भिलने पर कागावा ने अपनी कोठरी 
देदीथी। 


मीर सदस्यों मे भघेड उग्र की एक स्त्रीथी।जो 
कागावाके घर में आने स पहले दर-दर की ठोकरे खाती 
फिरती थो । इसके अल।वा एक भिखारिन ओर एक ११ 
साल का लड़का मी थे। 


कागावाकोजो थोडे से कपये मिलते यथे, उनमें से 
भी वह कुछ दान कर देते थे, यहां तक कि भपने जूते ओर 
कृपडा भी दे डालते थे । सपने से भी गरीव विद्याधथियों की 
सेवा करने के लिए वे सदा तंयार रहते थे । 


टाल्स्टाय रू के एक बड़ महात्मा होगये हं। 
कागावा ने उनकी किताबों को षपड़ा। इन किताबों में 
टाल्स्टाय ने लोगों को ओहसा पर चलने की सलाहदी 
थी । इन पुस्तशों को पढ़कर कागावा मरहिसरावादी बन 
गये । उन दिनों रूस भौर जापान में लडाई हो रही धी। 
कालिज की एक सभामें कागावा ने लड़ाई का विरोष 
किया भौर दोनों देशो को शान्ति से रहने को बात कही । 
इसका नतीजा यह हुभा कि उनके साथी विद्याथियोंने 
उनको देश का दुरमन कहकर बदनाम करना शुङ किया 
मौर उनसे अपने सारे संबंघ तोड़ लिए । 


विद्याथियों को आशा थी कि काशावा दब जायंगे, पर 
वह्‌ दबने वाले नहीं थे । हस पर अंत मे विद्याधियों ने एक 
जाल रचा । रात के समय कागावा कां भरमा कर कालज 
के बाहर चेल के मैदानमे ले गये भौर वहां बीस विद्या- 
धियो ने मिलकर उनको खूब मरम्मत को । 

जिस समय उन पर धूसोंकी बोछार हो रही थी, 
कागावा हाथ जोड़े खड़े थें मौर ईद्वर से प्रार्थना करते 
हुए कह रहे थे, “हे परमपिता, इन्हे क्षमा करो, केयोकि 
ये जानते नदीं कि क्याकररहैरहै।' 

यहु उन दिनों की बात है जब कागावा कालेज में 
पते थे । सन्‌ १९०९ मँ एक दिन उन्होने अपनी गठरी 
उक्र गाद़ी पर रख दी भौर कालेज से सीषे शिकावा 


पान छे माघी काशावा : : बनारसीदास घतुरवेदी 


की गंदी वस्ती की ओर चल पड़ । 

वहां पहुंच कर उन्होनि जो छोटी-सी कोठरी ली, उसकी 
चर्चा हम ऊपर कर छक ह । इस बस्ती मे गाते ही लोगों 
ने कागावाको पेरना शुरू कर दिया । एक दिन एक 
लड़का रोता हृभा उनकी कोठरी में भाया । उसके सारे 
शरीर मे खुजली हो रही थी । उसके रहने के लिए गौर 
कोई जगह नहीं थी । इसलिए कागावा ने उसे अपनी 
कोठरीमें ही रख लिया । नतीजा यह्‌ हमा कि कागावा 
कोभी खुजली हो गई 

कुछ दिन बाद उनकी कोठरी भें एक शराबी धुस 
भाया । वहु भी वेघरवार था । कागावा को छड वह्‌ कहां 
जाता! कागावा ने अपनी कोठरी मे उसे भी जगहुदे 
दी। 

एक हत्यारा था, जो जेल काट चुका था। उसके 
दिलमेडरवैठगया था कि जिस दमी को उसने 
मारा है, वह भ्रूत॒ बनकर उसका पीछा कर रहाहै। 
कागावाने उसे भी जगह दे दी। वहु कागावाके पास 
सोता था गौर रात मे सोता-सोता डर के मारे कागावा 
का हाथ किचकिचा कर पकड़ लेता था । 

एक आदमी ने माकर कष्टा, “कई दिन से मू पानी 
के सिवा कछ मी नहीं मिला ।“ उसे भी कागावा ने जपने 
घर मं रख लिया । 

इस तरह कागावा के परिवार मे ४ भादमी हो गये । 
इन दिनों मे उन्हे कालेज से लगभग सोलह रुपये महीने का 
वजीफा मिलता था । उसमें चार प्राणियों की गुजर करना 
मुदिकल था । इसलिए कागावा गलियों में जलने बालौ 
लालटेन को साफ करने का काम करने लगे । 


एक बार तो उनकी कोठरी में दस आदभियों ने पनाह 
ली। उसमें कहीं बैठने तक को भी जगह नहीं रही । 


खिर एकं दीवार तोड़ दी गर्द । इन आदमियो में एक 


दमी तपेदिक का मरीज था । कागवा उसके कषड़ अपने 
हार्थो से बोते थे। एक का दिमाग ठीक नहीं रहा था, 
वरथोकि वह्‌ काफी पढ़ा-लिखा था, इसलिए उसके घर 
वालों तथा दोस्तों ने उसे छोड दिया था । उनमें एक रोगी 
वेद्या भौर एक एेसी भौरत थी, जिसकी आंखो में कोई 


२१ 


खतरनाक बीमारी धी। कागावा को भौ यह्‌ भयंकर 
बीमारी लग गई ओौर उनरी आंतों की रोशनी बहुत मंद 
हो गई । 

इन्हीं दिनों एक भिखारी उनकी कोठरी मेँ आया भौर 
बोला, “तुम बड़े ईसाई वनते हो । मै तब जानू, जव तुम 
मुके अपना करता दे दो 1" 


कागावा ने उतरे अपनाकुरतादे दिणा भौर दूसरे दिन 
कोट श्रौर पाजामा भी उसके हवाले कर दिया । 


कागावाकी कोठरी के आसपास की कोठरियां बद- 


माशों के मदढ वे । उन्हें वेश्यालथ कट्ना अधिक ठीक 
होगा । कागावा ने वेश्यागों ओौर उनके पास जाने वालों 
के विरुद्ध वोलना शुरू कर दिया । इसका फल यह हा 
कि कई वेदयाभों को अपन इस तरह का जीवन विताने पर 
वड़ा पछतावा हुआ भौर उन्होने अपने इस नरक के पे 
को छोड कर मेहनत गौर मजदूरी करने का कागावा को 
वचन दिया । 


जिन धृत्तों मौर वदमाशों को वेश्यासयों से लाभ 
होता था, वे बड़ नाराज हए । एक ने तो यहां तक किया 
कि वह्‌ कागावा के घर में घुस आया मौर उसने कागावा कौ 


घमकाया ओौर उनके खाने-पीने के सारे वत्तन तोड़ 
डाले। 


शिकावा कौ इन गन्दी वस्तयो मेँ जिन्दगी की कोई 
कीमत नहीं थी, हत्या कर डालना तो एक मामृली-सी 
बाति थी । कागावा के भाने से पते उनकी कोटरी जो 
हत्या हई थी, उसका कारण था सिफं पांच गाने की रकम । 
भपने भाने के पहले साल में कागावा को सात हत्याए 
मपने भास-पास देखनी पदीं । उनमें एक हृत्या तो मूर्गी के 
बच्चे (चूजे) के लिए की गर्ईयी। दुसरी हत्या एक भौरत 
के लिए हुई । एक कहता था. वह॒ मेरी है । दूसरा कहता 
था, वह्‌ मेरी है । जापर मे लड़ाई हो गई भौर इसी में 
एक कत्ल हो गया । इसी तरह एक तेरह साल के लड़के 
ने अपनी ही उन्न के एक गौर वच्चे को मार डाला । 


जापान भं उस समय एेमी अनेक. गंदी बस्तियां थीं । 
इनमें मामतौर पर रिक्शा खींचने वाले, सडक खोदने वाले 
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मजदूर, कुली, सस्ती मिठाई बेचने वाले, छोटे-मोटे हाण् 
देखने वाले, हत्यारे, वेश््याएं भौर उनके दलाल रहा करते 
ये । चोरों ओर जुआरियो कं अड्ड भी यहीं पर होते थे। 

इक्कोससाल को उस्न में जव कागावा शिकावाकी 
उस गंदी बस्तीमें आगे तो उन्होने अपने मनमें कहा, 
“मु किमी वात का डर नहीं है-न बीमारीका,न मारे 
जाने का गौर न चोर-उकंतों का । आखिर एक दिन मरना 
तोहैही। वस भी मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा 1 डर किसका 
करू ?" 

इस तरह मनमें पक्का इरादा करके यहु एक 
अहिसावादी वीर योद्धा कौ भांति इस इलाके मे आये 
गौर १५ साल तक्र गरीवी, बीमारी भौर बुरे देशोंसे 
लड़ाई लडत रहे । ॥ 

इन सब कामों मे कागावा को अपनी पत्नी (दन्ती 
देवी का वरावर ्रह्योग मिलत। रहा । ओ कास कामावा 
करते, उसको करने में बसन्ती देवी को भी हिचकं न होती । 
वह॒ पद़ी-लिली थी, पर उम्हं ऊंची शिक्षा पाने का मौका 
नहीं मिला था । उन्होने इस कमी को पूरा करनेकीभी 
कोरि की । 


कागावा दो मजदूर विद्याथियों को सुवह्‌ शौर शाम 
एक-एक घंटा पढाते थ । श्रीमती कागावा भी इस कक्चा मेँ 
रामिल हो गई । यही नहीं, वह तीसरे पहर स्त्री-सखमाज 
के स्कूल मे जाकर वाइविल पदृने लगीं । आगे चलकर 
उन्होने बड़ी उशन में दसवां दर्जा पाच किया भौर 
याकोहामा शहर में तीन साल पठने के वाद नी. ए. पासं 
कर लिया । 

उन्होने दो पुस्तके लिखीं । एकमेंतो उन्होने कार- 
खानों मरे काम करने वाली लड़कियों का हाल दिया ओर 
दूसरी में गंदे मोहल्लों की तस्वीर खीचीं । इन गन्दे मोहल्लों 
मे जो भयंकर वेयावृत्ति चलती थी, उसके वारे मे उन्होनि 
एक लेख किसी पत्र मेँ लिखा । इससे फिसी वेदयालय के 
मालिक को क्रोव भा गया । वहू मौका पाकर एक दिनं 
उस समय कागावा के धर पहुंचा जव क्रि वर्षती देवी 
अकेली थीं । उसने उनको लूव पीटा, प्र इससे वसन्ती 
देवी विचलित न हुई, उल्टे उनम हस अन्याय के विरड ~ 


षव के वालोष्ं 
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प्रचार करने का नया हौसल। षदा हो गया । 


अपने जीवन के पद्रहु वषं शिकावा की इस कोठरी 
मे विताने का फल यह हुजा कि कागावा के ग्रन्थो को पठ 
कर, उनके भाषणों को सुनक्रर भौर उनके जीवन तथा 
उनकी सेवाओं को देख कर जापान की जनता का ध्यान 
इन गंदे मोहल्लों कौ ओर गया। उधर सरकार ने तय 
किया करि जापान के छः बड़े नगरो-टोकियो, ओसाका, 
याकोहामा, कवे, क्योटी श्रौर नागोया- के गंदे मोहल्लों 
को साफ कर दिया जाय । 

भाज इन नगरोंमेंसेक्रिपीमें भौ गंदे मोहल्लों का 
नामोनि्ान नहीं रहा । इस सफाई के साथही कागावा 
की वह्‌ छः फुट चोड़ी श्रौर छः फुट लम्बी कोठरी भी 
चली गई, पर अपने साथ वहु छः महानगरों के गन्दे 
मोहल्लों को भी लेती गई । 

कागावा कौ महान साधना भौर उनकी तपस्या के 
कारण ही यह्‌ सव संभव हुभा। अपने भाषणों के ष्दो 
शब्दः मे कागावा ने बड़ी म।(मिक बात लिखी थी : 
“मेरी पुस्तकों कै पठ्ने वाले वहूतेरे है, पर पुस्तक 
लिखना ही मेरे जीवन करा उहोश्य नहींहै। मै तो एक 
क्षिपाही मादमी हुं भौर लोगों के अतःकरण को जगाने 
के लिए आंदोलन करना ही मेरा काम है। मेरी किताबों 
मे मेरी आत्मा रोतीरहै गौर उसके रोनेको जो कोई 
सुनता है, वही मेरा सच्चा मित्र है 1" 

कागावा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बड़ा महत्त्व देते थे। 
उनके विचार से यह स्वतंत्रता तभी मिल सकती थी, 
जवकिं इ सान अपने पैरों पर खड़ा हो। इस बारे में उनका 
कहना था : 

““मादमी इतनी सादगी के साथ रहे कि उसे किसी 
दूसरे की सेवा न लेनी पडे, अपनी सेवा वहु स्वयं कर 
सके । यदि कोई आदमी मपने हाथ की बनाई पडी 
में रहे, अपने हाथ से उसमे मपनी रसोई बनावे, अपने 
हाथ रे उगाई तरकारियां खावे, अपने करधे पर बुना हुभा 
कपड़ा पहने भौर सादगी के साथ अपने धर का प्रबन्ध 
स्वयं करे तो उसे कितनी आजादी मिल सकती है 1" 

कागावा जिन्दगी भर दूसरों की सेवा मे लगे रहे 
ओर अपने इस कथन को उन्होने सही सिद्ध कर दिया : 


“दोड़ से माल्िरी मील तक यै चलता ही रहंगा, 
वीच में वेठने का नहीं । रेल पर सफर करते हए या सागर 
कीयात्रा करते हुए मुभे परलोक से वुलावा मवेगा, 
मे नहीं जानता । मेरा काम तो बरावर चलना है । वाकी 
सव ईदवर के हाथ है 1“ [[] 


मानव-ऋअ्रधिकारयो के अमर 
योद्धा माटिन लूथर कि 


[] 
सन्मथनाथ गुप्त 


४ उप्रल १६६८ को माटिन लूथर कग अपने मोटल 
कौ वालकनी से भाकिकर मित्रों से वातचीत कर रहै थे कि 
उन्हं गोली मार दी गई श्रौर वह तुरन्त मर गए । सारे 
संसार में हाहाकार मच गया, क्योकि वह्‌ एक रसे नेता 
थे, जिसकी नतिकता में किसी को सन्देहं नहीं हो 
सकता था । वह्‌ संयुक्त राष्ट अमरीकाके कले लोमों 
कोओरसे लडरहेथे किं उन्हुगोरोकी तरह समान 
अधिकार दिये जायं । वहू स्वयं उन्हीं लोगों मे थे। 

अमरीका के इन काले नीग्रो लोगों का एक दुख-ददं- 
भरा इतिहास है । जव गोरो ने श्रमरीका को अपना उप- 
निवेश वना लिया (इसक्री सफलता के कुछ एतिहासिक, 
कुछ आकस्मिक, कारण थे) तो उन्हें यह अनुभव हुभा कि 
प्राप्त विशाल मूमि का सम्यक्‌ रूप से दोहन-शोषण करने 
के लिए उन्हं मजदूरों की जरूरतदटहै। उमर समय तक 
संसार में दास-प्रथा किसी-न-किसी कूप मेथी । इसलिए 
मांग हुई कि दास लाये जायं । 

पर दास कहां से मिलते ? तब-नकू शवेतांग . लोगों में 
दास-प्रथा समाप्त हो चुकी यौ । हा, अदास (सफ) 
प्रथा अब मी, यानी श्वी सदीके प्रारम्भ में, यूरोपीय 
देशोमेंथी। ङ्समें १८६१ मेकानूनी रूप से अघंदास- 
प्रथा का अन्त हुभा, यद्यपि वह्‌ प्रथा उसके बाद भी करई 
दशकों तक जारी रही । अन्तिम सूपसे र्सकेगवोंमें 
जमीन्दारों के भत्याचारो का मन्त १६१७ म हुमा 1 


मानव-अधि हारों के अमर योद्धा माटिन लूषर किंग : : मन्मथनाय गुप्त २३ 


हा, तो जब अमरीकी के विशाल भूमिके मालिको को 
दास-किस्म के मजदूरो की जरूरत पड़ी, तो उसकी पूति के 
लिए कु लोग अगे बढ़ आये । ये ये डाक्‌ यानी घामुद्रिक 
डाक्‌ या उनतत मिलते-जुलते जहाजों के मालिक । उस 
समय अफ्रीका वहत विच्डा हआ था। वहां की कोई 
खबर सभ्य जगत मे नहीं पहुंवती थी या पहुंचती थी तो 
भ्रष्ट ओौररगे रूपमे कि वहांकेलोग ख्‌ख्वार है 
मह मखोर है, उनमे किसी तरह की नंतिकता नहीं, वे 
मनुष्यके रूपमेंपञश्ुहै। कहागयाकि एेसे लोगों को, 
यहां तक कि एशिया के सुसम्य लोगों को, सम्य बनाने का 
काम उवेतांग लोगोंकादहै। इसका एक ददंनशास्त्र बन 
गया, जिसको व्हाइट मैस बईडन यानी दवेतांग जाति 
का नंतिक बो करार दिया था। 


इसी इवेतांग जातियों के बो का एक नग्न प॒ मब 
सामने आया । वह यह थाकिं अफ्रीका के युवकों गौर 
युवतियो, बालकों भौर बालिकाभों को छल, वल, कौञ्चल 
से पकड़ मौर उन्हें बांघकर अमरीका के जमीन्दारों के 
सिदे करो । जिस प्रकारसे लोग शिकार करते ह, उसी 
प्रकार से अफ्रीका के समूद्र-तटों पर भपने जान खड 
करके बन्दूकों से लस उवेतांग सामुद्रिक डाकू मफ़ीका के 
गवि की तरफ निकल जाते थे भौर बो, बुदयों, अपा- 
हिजो के अतिरिक्त जो भी इनके पजोमे भा जाता था, 
उस पकड़कर जहाज के नीचे के रहिस्येमे डाल देते 
ये । वहा उन्हे मूला रखकर मारपीट कर हुक्म मानना 
सिखाया जता था । फिर उन्हे अमरोका की दासमदियों 
भेल जाक्रर वेच दिथाजाता था। इस बीच मारपीट, 
बलात्कार, उपवास ओर सक्रामक् रोगों के कारण आधे 
्ाग मर जाते थे। उस जमनेमे भ्रमरीका मे यत्र-तत्र 
दास बेचने कौ मंडियां थीं, जिनको उसी प्रकार व्यापारियों 
बोर भद्र लोगों मेँ मान्यता प्राप्त थी, जैसे मालूमंडी की 
होती है । इसमे कोई आदचयं की बात नहीं, क्यो क्रि अति 
भाचीन काल से लेकर सवत्र (मारत मेँ भी) दासभ्रया एक 
जायन अ्रथा मानी जाती धी । अरस्तू-जसे महान चिन्तक, 
जिनसे प्यरचात्य राजनं तिकं विन्तन का बहुत-कुछ उद्भ्रव 
माना जाता है,. यह सोचतेथे कि दासभ्रथा समाज का 
जरूरी घटक है । मगवान बुद्ध दासों को भपने भिक्षुञो में 


र 


हामिल नहीं करते थे, जबतक कि वे मालिको द्वारा मृक्त 
करार न दिये जायं । 

अमरीका मे दासप्रथा के ६स नवीन संस्करण का कुछ 
व्यौरेवार चित्र 'टाम-काकाकी कूटिया' मे मिल सकता 
है । उपन्यास की दष्टिसे भी यहु पुस्तक वहुत रोचक है 
तथा साम्राज्यवाद का नंगा नाच भौर निलेज्ज शोषण का 
भोंडा रूप प्रत्यक्ष कराता है। इधर इस दास-प्रथा पर 
बहुत शोध किया गया है, जिससे पता चलता कि 
ममरीका की नीग्रो-समस्याका रूप कितना त्रिकट है। 
इस प्रकार मगाये गए लोगों को यानी उनके वंशधरो कं 
पता नहीं कि वे गौर उनके वाप-दादे या दादिर्यां कहू से 
मंगाई गई थीं, उनकी भाषाया बोली क्याथी, उनक्रा 
कोई धमं थाया नहीं। दुसरे शब्दों, इन दासों पर 
माषा, घम सभी कुछ मालिको की गोर से लादा गया! 
दुःख को बाततहै क्रि गाज ये इतने अमरीकीङृत हो गए 
है कि इन्दं अव भ्रफ़ीका के लोगों से विलेष आत्मीयता का 
अनुभव नहीं होता । 


तो यह्‌ बहूं माहौल था, जिसमें माटिन लूथर क्िग 
का पालन-पोषण हुजा था । दास-प्रथा तो श्रमरीकामें भी 
भव नहीं रही । दासों के वंशधर अन सभी खष्टियों से 
शिक्षित नागरिकिहो गए, कानूनी रूप से उनकी गौर 
रवेताग नागरिको की वरावरी मान ली गरईहै, फिर भी 
यह नही कहा जा सक्ता कि यह कानून द्वारा स्वीकृत 
बरावरी व्यावहारिक रूपमे भधिक भा सकी है। उसके 
लिए बरावर सघषं चलता रहा हे भौर उसमे अन गिनत 
लोग शहीद हुए है । काले गोरो का यहु संग्राम बब 
भी जारी है ओर इस संग्राम मे जाने कितने लोग 
दाहीद हौ चुके ह । इन शहीदों मे प्रातःस्मरणीय नाम है 
माटिन लूथर किग का । 


इस सम्बन्ध मेँ एकं अमरीको संगठन क्लुक्लुक्स 
क्लंन का नाम उल्लेखनीय है । यह एक अपरख्यात गुप्त 
समिति है, जिका उदेश्य नकाव प्हुनकर कालों का वघ 
करना रहाहै। जोमी काला व्यक्ति उस समितिको 
खतरनाक ज्ञात होता दै, बहु भपने नकावपोश्च जल्लाद 
को भेजकर उसकी हृत्या कर देती है । गवर यह अभि- 


पव ॐे धालोक 


योग लगाया जाताटहै कि उस काते व्यक्ति ने किसी 
दवेतांग युवती $ साथ वलात्कार किया । आततायी अपने 
शिकार को वहां के इवेत वारिन्दों की सहायता से मारते- 
मारते मार डालते थे, जिसे “लिच' शब्द की उत्पत्ति 
हई है । 

माटिन लूथर कििग कोपताथा कि उन पर घातक्र 
हमले कौतंयारी है। उन्होने हत्या सै २४ घंटे पहले 
कहा था: 


“जसा कि सभी चाहगे, मै भी दीषंजीवी होना चाट्ता 
हं 1 पर इस समय मुभे वह चाह भी नहीं। भ तो अव 
यही चाहता हुँ कि मुभमें ईदवर की इच्छा पूणं हो । 

““ईङ्वर ने मुभे पर्वत पर जकर वह्‌ मूमि दिष्ठादी 
है, जिमे दिलाने कावादा उनकी तरफसेहै। संभवहै 
किरम आप लोगों के साथ उस प्रतिज्ञात भूमि में न पहुंच 
पाॐ, पर मेँ चाहता हुं कि आज रात को आप यहु जान लें 
किंहमसव सामूहिक रूपमे उस भूमि पर पहूंचंगे ही । 
इम कारण आज र्मे सुखी हुं । मुभ न किसी बात की चिन्ता 
है, न किसी व्यक्ति काडरहै। मेरी््रालों ने प्रम के 
भागमन का गौरव भ्रत्यक्ष क्रिया है ।“ 


& भअप्रंल, १९६६८ शो अटलान्टा मेँ. उनकी अन्त्येष्टि- 


क्रिया हुई । उसमें डेढ़ लाख जनता थी, जो अमरीका के 
लिए एक रिकाडं है । वह कालों के आधुनिक मसीहा ये । 


वचपनसे ही उनको इस बात पर बड़ा दुःखथाकि 
सव तरह से समन होते हए भी गोरे कालों को समानता 
का द्जांदेने को तयार नहीं । दक्षिण में तो इस विषमता 
को हद थी । उत्तर में निस्वतन कुछ समता थी 1 अमरीकी 
इतिहासमे दासता के प्रन को लेकर उत्तर-दक्षिणमें 
गृहयुद्ध हमा था, जिसमें सौभाग्य से उत्तर ही यानी संघ 
सरकार की जीत हई, नहीं तो फास्षिस्टवाद काउदय उसी 
समय होता । अब्राहुम लिकन की हत्या भी इसी स्िलसिले 
भ हुई । वह हदय से विश्वनागरिक ये । 


माटिन लूथर क्रिग को नौजवानी मरँही रगभेद का 
कदे वार शिकार होना पड़ा।. एक बार सिनेमा गए तो 


मानय अधिकारों के ममर योद्धा माटिन लूयररक्रिग : : मन्मथनाथ गुप्त = 


वहं इवेतागो से मलग 'पीनट गलरी' म यानी मू गफली 
के छिलकोंमे कुर्सी डाल कर चित्र देखना पड़ा । इसका 
नतीजा यह्‌ हुमा कि उनका मन चित्र पर नहीं जमा । वहु 
यही सोचने लगे कि कंसे इस हीन अवस्यासे कालोंकी 
मुक्ति कराई जाय । एकं दूसरे मवसर पर वह्‌ एक रेस्तरां 
मे खने गए तो उनको पदं के अन्दर वंठना पड़ा । नीक 
सियोँमेंभीगुण होने ओर सारी शतं प्री करने पररमभी 
कालो को स्थान नहीं भिलता। यहु स्थिति भव भी दहै 
यद्यपि महायुद्धं मेकाने गोरोंके साथ कन्धे-से-कन्धा 
मिलाकर लड़ भौर मरे । 


माटिन अभी सोचही रहैयेकि कंसे क्या किया जाय 
कि बह मोडकाई ज।नसन नामक व्यक्तिं का व्याख्यान 
सुनने पहुंच गए, जो भ्रभी. भारतसे लौटे थे। जानसन ने 
महात्मा गांधी के विषय में बहुत कृ कहा । वस्त, उनकी 
भ्रां खुल गई । व्व्राख्यान सुनकर लौटे तो वहां माधी 
पर जितने भी ग्रन्थ मिले, खरीद डाले । उन्होने सोच 
लिया, अ्हिसा ही कालो की नीति होनी चाहिए । गान्धी 
का उद्धरण देते हुए वह बोले, “संभव दै, हमें स्वतंत्रता 
तमी मिले, जव खून की नदियां बहु, षर यहु खून हमारा 
खून होगा ।' इसी वाक्थ को मंत्र बनाकर उन्होने गोरो के 
मद मौर मत्सर के विरुद्ध एक विराट आन्दोलन खडा कर 
दिया । बहुत से गोरे शरीफ लोग उनके साथ हो गए। 
उनके निष्कलंक संग्राम के विरुद्ध गोरे भड़क गए, क्योकि 
वै उनके खिलाफ ऊछ कह नहीं पए । इसी का नतीजा यह्‌ 
हमा किं उनको गोली मार दी गई। इसके वाद उन्हे 
शहीद की मर्यादा से वंचित करने के लिए कथित स्वतंत्र 
पत्रकारिता ने उनके चरित्र पर दोष लगाना चाहा, पर 
सारे संसारने घणा के साथ उन अभियोगों को काल्पनिक 
बताया । 

उनकी शहादत के बाद एक दशक होने जा रहा है । 
नौजवान नीग्रो कहते है, हिसा से कु नहीं होगा । इस 
लिए कुछ लोग दूसरे तरीके अपना रहे हँ । जो हो, मारिन 
लूथर क्रिग जिस उदु श्य को लेकर शहीद हुए, षह अवश्य 
पुरा होगा ।- 


२५ 


समवित व्यक्तत्वं 
म्यूरियल लौस्टर 


02 
यश्चपार उन 


कुमारी म्यूरियल लीस्टरका नाम मेँ पहने सुन छक 
था । गांधीजी के महान्‌ व्यक्तित्व ओौर प्रेम से िच्रकरर जो 
भाई-बहन उनके रास्ते के निष्ठावानं पथिक बन गये, 
उने एक बहन यह भी थीं । वह कई बार भारत आई 
ओर गांधीजी के पास रहीं । जव गांधीजी दूसरी गोलमेज 
परिषद मे शामिल होने लंदन गये तो वड़े-से-वड़े लोगो के 
निमत्रणो को टुकराकर वह इन्हीं बहुन के साथ गरीब 
मजदूरो को वस्ती में ठह्रे । 


अपने लंदन-प्रवास में मु कुछ समय म्यूरियल के साथ 
विताने का अवसर मिला उसकी याद बीस बषं वाद 
आज भी मेरे मन पर ताजी वनी है। 


दुबला-पतला शरीर, पर बेहद पफुर्तीला, सौम्य-लान्त 
चेहरा, प्रेमल स्वभाव, बहत ही मादी पौशाक--य्रहुथी 
म्यूरियल । निदच्छल हूदय,लदन से कई ४० मील दर उनके 
छोटे-स मक्रान के इाइंग लस्ममे वंसते ही गांधीजी की 
चर्चा छिड गई । वह्‌ बोलीं, “रुवसे पहले म गांधीजी से 
सन्‌ १६२६ मे मिली थी । उस समय एक महीने उनके 
साथ साबरमती आश्रम मे रही । उन दिनो की एक-एक बात 
मुके आज भी याददहै। कितना ठऊंचा था गाघीली का 
व्यक्तित्व, कितना व्यापक था उनकाप्रम । ्मदूरदेशसे 
बहां गई थी, कोई परिचित भी नहीं था । लेकिन एक 
क्षण के भीतर ही मुभे लमाकिर्म घरमेंओर घरवालों के 
बीच हुं ।' 

कटत्े-कहते उनको भांखं चमक उठी, चेहरा दमक उठा, 
जसे एक वार फिर वह गांधीजी के पास प्टुंच गई हों । 
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उनके यहां कोई नौकर नहीं था । घर कासारा काम 
वहु ौर उनकी छोटी बहुन डा रिस भिलकर करती थीं । 

हम लोग चार घंटे साथ रहे । दोनों बहनों के असा- 
मान्य संयम की फलक उनके चेहरे पर दिखाई देती धी । 
म्यूरियल ७३ वं की थी, पर उनका एक भी दात नहीं 
उखडा था । डारिस ७० वषं की थीं भौर अपनी बहन को 
तप्या मे गहरी निष्ठा से योग देती धीं । म्यूरियल की 
निरच्छल हसी मौर उनके चेहरे का तेज भाज भी मु 
विभोर करदेतादै। . 


हम लोगों ने विदा मांगी तो म्यूरियल ने मुक अपनी 
दो पुस्तके भटे दीं । एक पी शांधीजीज सिगनेचर , 
जिसमे उन्होने गांधीजी के पने संस्मरण व्िथे। दूसरी 
थी उनकी आत्मा-कथा-“इट अकडं टू मी ।' इस पर दोनों 
बहनों ने अपने हस्ताक्षर किये । कितनी सादगी भौर 
उच्चता थी उनम । 

सके वाद एक शाम हम लोगों ने फिर साथ विताई, 
जवकि वह्‌ मुभ अपनी संस्था किर्स्ले हाल दिखाने ले गई, 
जहां गांधीजी ठह्रे ये । 

म्यूरियल का जीवन प्रारम्भसे ही वंभव से विमुख 
रहा था । उनके पिता जहाज वनाने को एक कंपनीमे काम 
करते थे ओर अत्यन्त परिश्रमशील थे । उनके पास पैसे की 
कमीनथी।वे लौगलंदनसे दूर एसंक्छमे एक साफ़- 
मुयरे मोहत्ले मे रहते थे, लेकिन शहूर भआते-जाते उन्हँं उस 
पूर्वी वस्ती सं गुजरना पड़ता था, जहां गरीब लोग रहत थे 
भौर गंदगी कौ जिन्दगी बसर करतेथे । म्यूरियल जव 
माठ वषं की थी तो एक दिन किमी पार्टी से अपनी नसंके 
साथ लौट रही थीं । अचानक उनकी निगाह पूर्वी लंदन के 
मकानों पर गई, जो बड़ गंदे दिखाई दे रहे थे, जिनसे बदबू 
मा रही थी मौर जिनके इदं-गिदं बाग-वगीचों का नाम- 
निशान तक ने था। म्यूरियल के लिए एेसे मकान अकल्पनीथ 
थे । उन्होने बाल-सूलभ विस्मय से अपनी नसं से पुछा, 
““क्या इन मकानो मे आदमी रहते ह ?" 

नसं ने उत्तर दिया, "क्यों नहीं, इनमें बहुत-से गादप्री 
रहते ई 1 


संभवतः नसं को सूचना थी कि वहु वच्चोँंको एसि 


पय के प्रालोष् 


किसी बात की जानकारी न होने दे, जिससे उन्हे बुरा लगे 
या दुःख पचे । अतः नमं ने मागे कहा, “पर तुम इसकी 
चिन्तान करो । इन मकानों में रहनैवात्े नोगों को जरा 
भी हैरानी नहीं होती । वे खूब खुश रहत ह ।" 


कू समय वाद फिर स्मूरियल का व्यान उस्न ओर 
गया ओर उन्होने अपने प्रदन को दोहूराया 1 इस वार उत्तर 
मिला, “ये लोग बडे मस्त ह । यहां को गंदगी इन्हे 
विल्कूुल नहीं अखलरती । अखरे भी तो क्या, आखिर यही 
नोग तो इसके लिए जिम्मेदार टै । ये शराव में अपना 
पसा उडादेतेर्है। इमी गरीवर्है।' 


म्यूरियल ज्यो-ज्यों व्रड़ी होती सई, उनके मन मे यह्‌ 
विचार घर करता गया कि गरीव लोगों के रहन-सहन को 
कौस ऊपर उठायाजाय भौर उनके जीवन में कंमे सुधार 
किया जाय । यही विचार धीरे-धीरे पल्लवित हीता गया 
ञौर आगे चलकर उसने उनकी जिन्दगी को एकं नयी 
दिला में मोड दिया । 


म्यूरियल पांच भाई-बहन ये । दो बड़ी बहनों का 
विवाह हो गया था । म्ूरियल भौर उनकी छोटी बहन 
डारिस माजन्म अविवाहित रीं । उनके एक ही भाईदेथा 
क्िरस्ते । वह सबसे छोटा था । म्यूरियल उसे बेहद प्यार 
करतौ थीं । वह अपनी मात्म-कथा मे लिखती ह" “मुभे 
इस बात का बड़ा डर लगा रहता था कि कहीं किग्स्ले बड़ा 
होकर शराव न पीने लगे, बुरी सोहवत मेन पड़ जाय भौर 
कहीं वह्‌ भगवान को न विसरादे। जब वह कम्नत्रिज में 
पठने जाने को थातो न जाने किन-करिन बुराइयों कौ 
कल्पना करके मै परेशान होने लगी । मन्त मे टाल्स्टाय ते 
मेरा उद्धार किया। किसी के घर में मुके टालस्टाय को 
एक पुस्तक मिली स्वगं का साम्राज्य तुम्हारे अन्तर मेहे). 
उस पृरस्तक ने मेरे जीवन के मृत्य ही बदल दिये । उसमें 
कसा के इन शाब्दो पर “फिसीके काजी मत बनो एक 
लम्बा अध्याय था । जबर्मैने उसे मनोयोगपूवंक पठा तो 
चिन्ता पैदा करने वाले विचारों का बोकर मेरे मन परसे 
उतर गया । मैने अनुभव किया कि जबतक किम्स्ले या 
कोई दोस्त जिसे सही मानता है, उस रास्ते पर चलता है, 
, मु उनको आदर देना चादिए ।' 


सर्मापित व्यवितत्व म्थूरियल लीस्टर : : यशपाल जन 


आगे वहु लिखती ह, “उस किताव मेँ एक भौर अध्याय 
था- “चिन्तान करो", उसे पटकर मैने उन परंपराओं, 
आकाकषार्भो, आडम्बसे तथा भ्यो का सदा के लिए. तिलां- 
जलि देने का निहचय कर लिया, जो हमारे अन्दर संघपं 
पैदा करते है 1 

म्यूरियल के पिता बड़ं ही ध्मं-परायण व्यक्ति य, 
लेकिन उनका धमं कर्मकाण्ड तथा दियो से अवद्ध नहीं 
था । वह अपनी वाणी, कमं तथा लेखनी से यह्‌ दिखाने 
का बरावर प्रयत्न करते ये कि ईइवर का सारतत्व प्रन हे । 
वह्‌ वाइविल की कथा-कहानियों की भोर विश्चेष व्यनि 
दिया करते ये ओर हर रविवार को भपने बच्चो का वसी 
कहानियां सुनाया करते थे । 

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद म्यूरियल को सेवा का 
धून सवार हुई । बह अवसर भिलते ही पूवीं लंदन की गंदी 
बस्ती मँ पहु च जातीं मौर वहां के लागों की जो कछ सेवा 
कर सकतीं, करतीं । 

सन्‌ १६१० मँ वहु श्रपने माता-पिता के साय 
फिलिस्तीन गई' 1 उन्है बताया गया था कि धर्म-स्थारनों 
की हालत वडी बुरी है। लेकिन उन की भयंकरताका 
अनुमान वह पहले नहीं लगा सकी धीं। जब वहु वेथलहैम 
्नौर जैरूसलम पहची मौर वहां के गिरजों की जीता, 
दीवासें का उखडा पलस्तर भौर कीलो पर लगी जंग 
देखी तो उन्हे बडी चोट लभी ` | 

लंदन लौटकर वेह पुनः सेवा-कार्यो में जुट गई 1 
उनक्षा मौर उनकी छोटी बहन डारिस का श्र प्रायः पूर्वी 
लंदन की "बो नामक बस्ती ही प्रमुख कायं-क्षेत्र बन गई । 
इसी बीच उनके माई किण्स्लेका मन अपने व्यवस्ायसे 
उचटा ओर वह्‌ भी सन्‌ १६१२ में अपनी बहनों के 
पाथ भ भिला। तीनों ने मिलकर शवो बस्ती में एक 
मक्रान भाडे पर ले लिया, नेविःन उन्होने कु ही दिन 
काम किया कि किम्स्ले को एपेडिसाइटिस को शिकायत हो 
गई, जो उनके लिए भ्राण-घातक सिद्ध हुई । छन्बीस वषं 
की उस्न मे उस इकलौते माई का देहान्त हो गया । 

म्यूरियल को बड़ी पीड़ा हुई, पर उन्होने उस दुःख में 
से शक्ति उत्पन्न की । उन्हे किरस्ले के कायं को जागे बढ़ाना 
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था। वह्‌ मौर डारिम भूरी लगन ओर उत्साह से समाज 
के पिट वगं को समुन्नत करनेन सग गई । किरस्ले के 
पान ख पसाथा। मग्ते समय वहु लिखकर छोड़ गया 
ङि उस पेते कोम्भूरियन ओर डारिस काममें लावे ओर 
उसस जो आमदनी टो. वड्‌ “वो' के निवासियों की सेवामें 
खचे की जाय । 


एकं दिन म्यूरियल के पिताने कहा, “सेवा के लिए 
किसी सा्वंजनिक स्यान का निर्माण करने से बढ़कर 
किम्स्ले का कोई भी स्मारके नहींहो सकता अगर कोई 
मौके को अच्छी जगह दहो -तो पुणे बताओ। उसे तुम 
दोनों बहनों के लिए खरीद दूगा 1” 

इघर-उघर दू ठ्ने कै परचात्‌ उन्हं एक हाल मिला, 
जो खाल पड़ा था । वस्तुतः वह एक चपल था। उसी को 
खरीद लिया गया भौर इस प्रकार सन्‌ १६१५ में “किश्स्ले 
दाल को स्थापना हृई। किसी भौ संस्था को जन्म देना 
वडा आसान होता है, लक्रिन चलाना बडा कठिन होता है । 
उसके लिए भारी साघना की आवदइयकता होती है। 
म्यूरियल एक स्थान पर लिखती है: 


“किसी विचार को दट मौर चूने का जामा पहनने में 
बहतो को निराशा हो सकती दै । अपनी नयी संस्थाके 
लिए हम लोगो ने बड़ी मेहनत की। हमारे पास कुछ भी 
एसा न था, जिस पर हम गवं कर सक्ते, पर जिस तडप 
ने किरस्ले हाल की स्थापना कराई थी, वह्‌ कभी खत्म नीं 
हो सको । हमें वड़्े-वड़ अनुभव प्राप्त हृए-मसफलता के, 
आनन्द के, प्रम के भौर्‌ खतरे के 1 

प्रारम में इस संस्थाको मुख्य प्रवृत्ति थी संध्याको 
लोगो का वहां एकत्र हो जाना भीर स्वस्थ मनोरंजन में 
कु समय व्यतीत करना, लेकिन इतन भर से म्यूरियल 
को कहां संतोष होने बाला था ! उन्होने अपनी प्रवृत्तियों 
मे वृद्धिकी। बहतो उस एक पेषी संस्थाकाखूपदेना 
चाहती थी, जहां सामान्य स्थिति के लोग बिना वणं, वं 
तथा विशवास के भेदके रहै भौर सचाई की जिन्दगी 
विताय ।. 

'बो' का वहु स्थान छोटा ¶डने लगा तो उन्होनि पाविस 
रोड पर एक बड़ी जगह ली। वहां म्यूरियल भौर कुष्ठ 
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अन्य व्यक्ति मिलकर सारा काम स्वयं करते। कोई फर्ा 
की सफाद्‌ं करता, कोई खाना पकाता। उन्होने कोर्हभी 
काम एक व्यक्ति ऋ नहीं सौपा। जिसेजो काम पड़ा 
दीखता, वहू उसी को करने में लग जाता । “हमरे सामने 
एक दष्ट थी'', म्यूरिल लिखती है, “भौर वह यह्‌ कि 
हमे वमे पहले ईश्वर कौ सेवा करनी है, फिर किरस्ले- 
होल को व्यवस्था करनी है। उसके वाद कहीं अतीदहै 
हमारी निनी मर्जी 1 

वे लोग सवेरे ठीक ६ वजकर ५० मिनट पर रसोई 
मे पहुंच जाते थे । उनक्रा हुर काम इतनी नियमितता स 
होता था, जितनी नियमिततः ते कारखाने के मजदूर 
अपना काम करते ह। म्यूरियल रि ह्‌, “हम इस 
पू जीवादी सिद्धान्त को श्रामकं सिद्ध करना चाहृतेये कि 
निजी लाभ ओर व्खस्तिगी के उर सै ही अच्छा काम 
करायाजा सकताह। बे लोग सारा काम स्वेच्छा से करते 
थे । उनके सामन न पसे का लालच था, न यहु उरकिवे 
सपना काम ठोकसे नहीं करेगे तो कोई उन्हं बहुंसे 
निकाल बाहर करेगा 1" 

इस प्रकार की निष्ठाः विना किसी भरार्थ॑ना कै कैसे 

भव हो सक्ती थी ? सुबह-शाम की भौन-प्रार्थना उनकी 

दंनिक चर्या का अभिन्न अंगं बनी ! 


नये स्थान की इमारत स्यूरियल पथा उनके साथियों 
को अनुकूल नहीं मालूम होती थी । अतः उसे भिराकर 
नई इमारत वनाई गई । उसका प्रत्येक भाग जीवन तथा 
घर्म के प्रति म्यूरियल के इष्टिकोण के करिसी-न-किसी 

हलू का प्रतिनिवित्व करता धा । 

इस किर्ले-हाल का सितम्बर १९२५ मेँ उद्घाटन 
हुआ । यही वह संस्था थी, जिसके आतिथ्य को गाँधीजी 
ने द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर स्वीकार किया. 


न्न 


सन्‌ १६३१ मे वह तीन महीने इसी किम्स्ले हाल में 
ठहरे । 

दस संस्था केद्वारा म्यूरियलने सामान्य लोगों की 

जो सेवा की, वह अवृभूत थी । उसमे कृ लोग स्थायी 

रूपसे रहते थे मौर सारा काम अपने हासे करते थे। 

वहां न कोई नौकर था, न मालिक । सव एक परिवार के. 


पथ के गआालोक 


सदस्यों को भांति रहते थे । अपनी निःस्वाथं मेवा, सादगो 
तथा सचसे इस संस्थाने बहत मे सम्नानित व्यक्तियों को 
भपनी ओर आकृष्ट कथ! । वहाँ कै ननेरी स्कूल मे पढे 
वहृत-से वच्चे आगे चलकर ऊचे ओदो पर पदे । सवे 
बडी रेवा उसने यह्‌ कीरिः हीन ष्टि सं देखे जाने वाले 
उम इलाके के स्गी-पररषो के हृदयो मे आत्मीयता, साहस 
अर कद्णा की भाव्रना पदा ठृई। जो लोग भयक्रर 
वृराईकरने के लिए आमादा रहते थे, उनके जीवन को 
इस असामःन्य महिला ने एकदम वदल दिया । उन्होने 
दूनिया को दिखा दिणा करि प्यार के आगे पत्थर भी माम 
टौ जातादहै। 


लंदन की भौतिकता के निषु म्यूरियल लीस्ट्रका 
जीवन ओर क्रिगस्ने हान की रउवृत्तियां निःसन्देह एक 
चुनौती थीं श्रौर साथी एक चेनावनी मी कि इस संसार 
मे सत कू क्षणमंगुर है । यदि वृक अजर-अमर है, तो 
वहु प्रेम है ओर उसी परर चलकर ओर ढलकर इमी पृथ्वी 
पर स्वर्गं की कल्पना साकार हो सक्ती है। 


वस्तुतः म्यूरियल की शक्तिकाब्बरोत था प्रेम से छ्ल- 
छनाता उनका हृदय, दीन-दृखियों कौ निस्स्वाथं सवा- 
भावना मौर सर्वह्वितकारी चप्टि। वह धनिक धर की यीं, 
उनमें उचे-से-उंचे पद पर आसीन होने की योग्यता थी, 
पर उन्होने स्वेच्छा से गरीबी प्रौर सादगी कौ जिन्दगी 
मपनाई ओर गहरी भावना के साथ मानवता को सेवा 
कृरती रहीं । 


व्यक्ति जाता है, चला जाता है, भौतिक काया किसी 
की सदा नहीं रहती, लेक्रिन जौ मानवता की सेवा करते ` 
है, दीन-दुखियों के काम आते है, सवके साथप्रेमका 
व्यवहार करते हँ ओर मपने स्वार्थ कौ त्याग करके दूसरे 
के हिति को सम्मानित करत रहै, उनकी याद को कभी 
भृलाया नहीं जा सकता । 


म्यूरियल लीस्टर भाज हमारे बीच नहीं ह पर 
उन्होने वमव फ जीवन को व्याग कर समाजके दीन, दलित 
सोर सावनहीन वगं कीजो सेवा की, वह्‌ चिर-स्मरणीय 
-रहगी । [1 


मानवता का नन्दा-दीप रविडंकर महाराज : : काशिनाथ त्रिवेदी 


मानवता का नन्दा दीप 
रविशंकर महाराज 


[2 
काश्चि भिवेदी 


आज मे कोई €४ वषं पहने सुजरात के चेडा जिले 
करी मातर तहसील के रदगाँव में संवत्‌ १६४० का महा- 
हिवरात्रिके दिन, यानी २५ फरवरी, १८८४ के दिनः 
श्री शिवराम पीताम्बर व्यास के वर्मं जिन्न डिदयुका 

जन्म नाधीत्राई ङी कोष्लसे टु, कही दिश्य आज &: 
वर्पं फी अयनी उमर में सारे गुजराते रौर सारे भारत 
मे "चिडांकर महाराज करे नामस ऊता-माना जाता है। 
इन्हीं रविशंकर महाराञको कुमारी विमलावहुन ठकार 
ते मानवता कां "नन्दा दीप" फटादहै। महाराज की चर्चा 
करते हर्‌ विमनावहन ने लिखा टे : 

“क्या आपने कभी पूज्य मशाराज कौ गंखोमे ऋक 
कर देखा है ? कभी उनको निरअह्‌सारो मधुर युस्कषन का 
अमृत आपन पियाहै ? कमी उनको जिन्न चयुता कौ 
सदेह मूति का आन्तरिक रेऽवये भधनी बुल त्रालोते 
निहारा है? कभी उम जंगम तीथराज को चरणरजमं 
आपने स्नान किया? जवतके आपने यह्‌ नक्रियाहो, 
तवतक् "रविशकर' नाम कां मूनसाथकता का वोष 
आपक्रो होगा ही नही । 

"विके समान भेदक रष्टि मौर शंकर के समान 
नलिन विह्व करा मंगल करने वाली वृत्ति! अहो, कंसा 
मधुर यह्‌ संयोग है । वृद्धि की तीत्रताके साध क्र्णाका 
यहु संवाद कितना अपूवं दै । 

“मै जब-जव भी उनत्ते मिलती हूं, तव्र-तवर गंगा- 
स्नान की-सी चुचिता लक्र ही लौटता ह 1 विनेय के अमृत 
का पान करके लौटती हँ । निरञहुारिटा का कराश्च 
पाकर लोटती हं । गुजरात धन्य है, जहां मानवता का यह्‌ 
नन्दा दीप इतने वपो स प्रज्वलित है।' 

इन्हीं रविशंकर महाराज के वार्‌ मे सम्‌ {६४ 
आआामाबहन के साथ बातचीत करते हुए गांधीजी ने कटा 
था: 


२९ 


५ 


“वस, महाराज की यही ख॒बीहि! रन्देनोभी 
काम सौपा जाता है, उसम वै श्रपनी आत्मा उंडल देते है । 
यही कारण है क्रि उनका काम जगमगा उठता है, ओर 
उसका वहुत अच्छा प्रभाव पडता है 1'' 

इन्हीं रविशंकर ` महाराज के विषय में विनोबाजी ने 
अलग-अलग प्रसंगो पर अपने जो उद्गार प्रकट कयि 
उनसे महाराज के जीवन के करई उज्ज्वल पहलू हमारे 
सामने खड़े होते है । कुछ बानगी नीचे चिएः 

“महाराज कातो जप भौर तप निरन्तर चलताही 
रहता है । मनु महाराज ने क्म है कि वंसे तो सिद्धिके 
लिए ब्राह्मण का केवल जप ही पर्याप्त होताहै। एेसी 
स्थिति मे जब जपके साथ तपमभी जुड़ा हो, तो फिर 
सवाल ही क्या रहता ? ...रविक्षंकर महाराज तो कारुण्य- 
मूर्ति है । बे करुणा से प्रेरित होकर सतत काम करते रहते 
है । यह काम वे स्वर्गे मंजनेके लिए पुण्य-संग्रह करने 
के विचार से नहीं करते । उनके लिए यह सारा केमं सहज 
ही है। 

“पर दुःखे उपकार करे, तोये मन अभिमान न मणे रे!“ 


"जव से मैन सूक्ष्मम प्रवेद कियारहे, तबसे पसा 
एक भी दिन नहीं बीताहै, जब मुके महाराजका स्मरण 
न हुभा हो । मेरे पास ३०-४०५ वृद्धं कौ एक सूचीहै। इसे 
सृची मे लिखा हुआ रविशंकर महाराज का नाम कभी 
भूला गया हो, एसः हया ही नही । 

“महाराज का प्रभाव इतना व्यापक है कि उनके जाने 
के बादभी उनका यह्‌ प्रभाव बना रहैगा। वे निरन्तर 
सेवा-परायण हँ 1 सेवा के अलावा वे अपने लिए ओौर कुछ 
चाहते भी नहीं ह। सारे देश में उनकी-सी योग्यतावाला 
दूसरा कोई व्यक्ति किचित ही दिखाई पड़ता है । रविशंकर 
महाराज अत्यन्त निरपेक्ष, भक्तिपरायण भौर सेवा-परायण 
व्यक्ति है। वे हरएक की सेवा के लिए खदा तत्पर रहते ई । 
उनकी गिनती सदा दास में होती है । हमेा सवके दास ! 
सीषे पढ़ो या उल्टे पढ़ो, शब्द एक ही बनेगा--सदादास ! 
रविांकर महाराज को यह वात बहुत प्रिय है।" 

श्री काकासाहेव कालेलक्ररने महाराजे वारे में 
लिखा है: 


“ने निस्यृह मौर प्रेमल, नि रहंकारी भौर सवापरायण, 
संस्कृति-वीर रविशंकर महाराज करी मन्यता के दशन किए 
ह । ठे अनासक्त प्रेममूति ही संस्कृति को ऊपर उढा 
सकती है । वे साधारणम से असाधारण वने रहै, फिरमभी 
वरे अपनी साधारणता छोडना ही नहीं चाहते । उनकी 
विशेषता यह है कि अपने इस आग्रह मे सफल होने कौ 
कूजी भी उनके हायमेंमा चुकी है । उन्होने मनुष्यके 
मन का ओर जीवन का पृथक्करण करने की कला सिद्धकी 
है। ओर, सेवाके लिए वे अपनी इस कला करा उपयोग 


, करते ह । उन्हें मनुष्य-स्वभावका गौर सामाजिक परि 


स्थितियों का गहरा ज्ञान है। रविज्चकरदादा गृहस्य ह| 
लेकिन उनका गृहस्थाश्रम भारत के परमा्थं-परायण अनेक 
सन्तो के गृहस्थाश्रम के समान ट । उनकी अनासवितत इतनी 
स्वाभाविक ओर सहज है कि देखनेवाले को पता भी नहीं 
चलता क्रि उसके मूल में तपस्वी सन्तो की संस्कृति काम 
कर रही है 

सन्‌ १९२०८ में गुजरातके सूरत जिलेकी वारडाली 
तहसील मे सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतुप्व में तहसील 
के किसानों ने उस समय की अग्रज सरकार के अन्यायपूणं 
निर्णयो के विरोधमें जो सत्याग्रह किया था, उसके चलते 
जव सरकार ने रविशंकर महाराज कौ गिरफ्तार करके जल 
भेज दिया, सो महाराज की गिरपतारी की चर्चा करते हुए 
सरदारने उनके वारेमें कहाथाः 


“हजारों राह भूने लोगो का जीवन सुघारनेवाले, 


 मूभसे कहीं अधिक्र पवित्र इस ऋषिको गिरप॑तार करके 


सरकार मानती होगी करि इससे मेरे पंख कट जायगे । 
सरकार मेरे पंख काटना चाहती है, लेकिन मेर तो अन- 
गिनत पंख है |" 


गुजरात के वयोवृद्ध लोकमेवक ओर प्रसिद्ध शिक्षा 
शास्त्री श्री जुगतरामभारईदवेने महाराजके विषय मं 
अपनी भावना इन शब्दों मे व्यक्तकीटहै: 


"महाराज बचपन मे अपने माता-पिता के, जवानी में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के, प्रौढावस्था में सरदार वल्सभ- 
भाई गौर बापु के भक्त रहे अर आज की अपनी उत्तरा- 
वस्था में वे सन्त विनोबा के भक्त ह । उनके आशीर्वाद-से 


पथ के आलोक 


हम भी भपने जीवन कौ सन्तों भौर मटात्माभ्रों की भक्ति 
से सदा समृद्ध बनार्ये । 

गुजरात क प्रसिद्ध साहित्यक्रार ओौर राष्ट्रीय कवि स्व्‌० 
भवेरचन्द मेघाणी ने महाराज के साथ हुई अपनी पहली 
मट्‌ की चर्चा करते हुए लिाहैः 

“महाराज को मैने पहली बार अहमदावाद के काग्रस 
कार्यालय के पुटपाथ पर लड़ा देखा था। दुबली-पतली 
मौर तनी हई कायावाली वह मानवमूति, जो सरदी-गरमी 
मे सततत घूम-घूमकर तावि की तरह दमकनेवाली वन गई 
थी, क्रिसी कुशल शिल्पी की सुन्दर कृति-सी लगती थी 

स्वच्छ धघोती, स्वच्छ ब्राह्मण व्रण्डी ्रौर्‌ पीलीटोपी के 

साथ नंगे ष॑रों खड़ी वह मूति एेसीश्ोभादे रही थी कि 
वहु मेरे मनमे सदाके लिए वस च्ुक्रीरहै। उस दिनवे 
भे एेसे दिखाई पड़े धे, मानोदंगेमें मारे गए निर्दोष 
लोगों के मुदो को जला-जलाकर ` लौटने के वाद वे हाल ही 
नहाकर आए हों ! उस दिन फुटपाथ पर खड़-खड उन्होने 
जिस मन्द-मन्द मुस्कान के साथ एक-दो मिनट तक अपनी 
करुणाभरी आंखों का अमृत मूक पर बवरसाया, उसमे तो 
मै गाज भी नहा रहा ३ । 

इन्हीं मेघाणीजी ने 'माणसाईना दीवा ( मानवता 
के दीये)* नामक श्रपनी अतिप्रिद्ध पुस्तक में बागियों 
के साथ की महाराज की एक मुठमेड्‌ का नीचे 
लिखा जो शब्द-चित्र अंकित किया है, उससे हमे उनको 
निर्मप्रता के साय ही जीवन-निष्ठा का भी पता चलता है। 

"“लवरदार ! वहीं खडा रह्‌, नहीं तो गोली से उड़ा 
दिया जायगा 1“ मुमाफिर ठिठक कर रुक गया । 

सामने से फिर सवाल मया, ^तू कौन दहै? 

मुमाफिर ने जवाव दिया, “म एक बागी हू । 

“किसकी टोली का है {7 

“महात्मा गांधी कौ टोली क्रा । 


& >~ = 22 
"यह क्यो आयादहै ? 


लेखक, भऋवेरचंद मेचाणी, प्रकाशक सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल्ली, मूट्य ४.५० ₹. । 


मानवता का नन्दा-दीप रवि्ंकर महाराज : : काशिनाथ त्रिवेदी 


“तुमह सच्ची बगावत की रीति सिखाने भाया हं । 
तुम्हारी इस मामूली-सी बगावत से कोई वात बनेगी नीं । 
अगर तुम्हें सच्ची वगवत करनी है, तो मेरे साथ भटात्मा 
गांघी के पाम चलो! | | 

रविशंकर महाराज तो सक्षात अभयमूति थे, परन्तु 
उनके साथ में थी आफत क्री ¶डिया-- देदरडावाला भीख । 
दोनों ष्रुपचाप बोरसद से कावीठा की सीमा पर पहुचे । 
रात का पहला पहर तो वीतही श्काधा, दूसरा भी 
बीतनेकोथा] 

गांव की सीमा पर पहुचक्रर जवान भीखा ने कहा, 
“आप यहां वे, मँ उसे लिवा बाता हु 1 

महाराज मन में चौकर--““अरे। यह्‌ तो अकेला जाना 
चादेता है ।'' वो रसद की हवानात, ब्राह्मण अविकारी, उसका 
सौरा गया उसके जीवन का सवंस्व, इस नौजवान डाक 
का अनजान जीवन, उसकी अपरिचित मनोदशा--इन 
सवक्री सकलित चित्रस्मन्ना उनके मानस-पटल पर से 
चमकती हई सथाटे-मे निकल गई । पर अपनी आद्यकाभों 
को भट दवाकर उन्होने उत्तर दिया, “जाओ ! 

कु भौ कहे बिना मीखा महाराज को छोड़कर चला 
गया । 

थोडी देर वाद भीखा लौटकर जाया तो एसा प्रतीत 
हुआ, मानो वहु पृथ्वी मे से प्रकट हुजा है । वहु चौर था, 
कंदी था, गुप्त कायं करने के लिए आया था, पैरकरोजरा 
भी आवाज हो तो वह्‌ पाटणेवाडिया नहीं । 

पर वह्‌ श्राया अकेला था। 

महाराज ने उससे कु पूछा नदी । भीलला कोही 
बोलने दिया । 

“मालूम होता है, वह तो मेरे गाव देदरडा गया है । ` 

'“सच्छा] ” ओर महाराज ने कुछ नहीं कहा । 

“हुम वहां चलेगे ? ” भीता ने पूछा । 

“चलो । 

इतना कहकर महाराज चलने लगे, मानौ भीखा 
संचालक हो भौर वह स्वयं उसके हाथ का यन्त्र हों । 
उन्होने अपने-आपक्नो उक्‌ के दायमं सोप दिया था। 
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पक्षी ऊचे हवा मे अनायास ही तैरताहै, उसी प्रकार 
ब्राह्मण की आत्मा किभी उन्नत दिगंत मे मस्त परो पर 
लहरा गही थी। भदा अभे नहीं, उनके पीदे-पीलै चल 
रहाथा। चार कोसके रास्तेमे ब्राह्मण ने एकवार भी 
पीठे फिरकर नहीं देखा । दोनो मे से किसीकेभी परमे 
जृते नहीं थे । दोनों की जवान आर पैर निःशब्द थे । एक 
चोरथा ओर दूमरा ब्राह्मण , परन्तु थे दोनों संयमी । 
देदरडा की सीमा पर रातके तीसरे पहरमेवेना 
पहुचे । यहां पैरो पर बन्धन की कोर मावष्यकता न थी, 
केयोकि भीखा का अपना धर वहां था । भीखा ने महाराज 
से कटा : 
“"महाराज ! 
"क्या है ?" 
“आप मेरे घर न आये |” 
तो क्या करू ? 
"यहां, गांव के बाहर्‌ वरैठे | 
"अच्छा, जाओ ।' 
निजेन सरकारी चबूतरे पर महाराज वंठ गए भ्रौर 
बेठे रहे । वह्‌ यह देख रहे थे क्रि आगे क्या होने वाला है। 
थोडी देर मे युवा कंदी लौट आया भौर महाराजको 
जगत जीने योग्य जान पड़ा । पर उसी समय विवास के 
मूल को भी हिला देनं वाली वाणी भीखाकेमुह से निक्रल 
पड़ी । 
“महार्‌।ज मःलूम होता है, वह तो मेरे खेत प्रर गया 
है । घर पर नहीं है । 
“अच्छा, तो खेतर पर जाभो 1“ 
ये शब्द उनके मुह से निकलने की देरथी कि कंदी 
चल पडा 1 


महाराज मानो अपने प्राणों से खेल रहे थे । दाव पर 


रखने के लिए गब कुछ बाको न रहा था) 


थोडी देरमे भीखा वापस आया । बोला, “वह्‌ तो ` 


खेत परसे भाग गया हि ।" 

"°च्छा | 1. 

फिर मीखा बोला, "“तो अव क्या करं ? चलो, बोरसद 
लौट जायं 1 

रातकेदो बजे होगे । महाराज ने श्रंदाज लगाया कि 
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` यदि पांच बजे चलेगे तो सुबह अन्वेरे-प्रन्धेरे पटच जायंगे । 


फिर उन्होने स्वयं भीखा से कहा, ^तुम थक गए होगे । 
कहो तो यहो सो रहै) 
“कहां ? 
तुम अपनं घर जकर सो जाओ। ै...नार्ईके घर 
जाकर सो जाऊगा। तुम सुबह जल्दी जाना। 
“सच्छा ।" 


नाई के घर पर महाराजने जो तीन षष्टे नींदली, 
वह दूसरे दिनों की अपेक्षा भिन्न नहीं थी । वह गहरी नाद 
सोये थे । बिना स्वप्न की उनकी वह्‌ निद्रा थी । विश्वास 
का तकिया था । सम्भवतः हदय मेँ अमृत सीचने वालाभी 
एेसा कोई भाव भराथाकि भोला के स्त्री-वच्चोंको आज 
एक सुख की रात नसीब हई थी-एेसी रात न मालूम 
कितने साल तक्र उमे फिर नसीव नदह) 


प्रभात कीक्रिरण अभी कुटी नहीं थी। बन्धेरा जसा 
का-तेसा था, पर बोरसद का ब्राह्मण अमलदार दरवाजा 
खोले राहु देख रहा था 1 उसके भाग्य कौ तराजू उस दिनि 
भगवान के हाथों भे थी । जसे ही उसने उन दोनों को अति 
दूर से देखा, उपे बेहद खुशी हुई, मानो उसे सांच्य-प्रंधक्ार 
मे भी दिवाकर के दोन हुए हों। चमत्कार कीबाततो 
यहथीकिवेदो थे, पर रस्तेमें तीन हो गए थे । लेकिन 
तीसरा खेडिया कावठीवाला नहीं था, शंकरिया था। 
तंकरिया भी उस दिन तड़के ही त्रपने गांवसे अपने को 
सौप देने के लिए हाजिर हा गयाथा । खोदे का यह्‌ 
गुनहगार साथी था । 


कंदी सकुशल लौट आया, इक्षका हषं अधिकारी किस 
प्रकार प्रक्रट करे । अपने भावों को दबाने का उसके पास 
कोई उपायन था । घरमे जाकर हषविशमें अप्रनी धर 


वाली से कहा, “चाय तंयार करो जल्दी 1" 


उन दोनों कंदियों को अपने पास बिठाकर उसने चाय 
पिलाई। खुद भी पी, मानो वह स्वयं भी धन्य हो गया 
हो! उसक्रे वाद दोनों को हवालात में बन्द कर दिया । 

“इनके साथ मारपीट न करना 1” हवालात तक साथ 
जाकर वापस लीटते हए महाराज ने अधिकारी से आश्वासन 
प्राप्त किया गौर कदियों से कहा : ~ 


पथ के आलोक 


"तेरा ख्याल है किमे तुम्हं तीन सल्से अधिककी 
सजा नहीं होने दगा 1 

ऊपर की पंक्तियों मे हमने श्री रविशंकर महाराज कै 
जीवन ओर कायें कौ जिन भनक्रियों कां रस चखा दहै, 
उनसे उनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व की कुछ कल्पना तो हमे 
हुई ही ह। 

महाराज को निकट से जानने-समभने वाले उनके सम- 
कालीनोंकी वाणी या लेखनीसे निकली बातोंकी इस 
चर्ना के वराद टमं महाराज की अपनी वाणी कै कुछ 
नमोल बोल अने पाटकों के मनन-चिन्तन के लिए नीचे 
दे रहें: 

* जो दूसरों को दुःख पहंचाये विना, श्रम करके, ौर 
सम्यक रीति से प्राप्त होत्ती है, वह सम्पत्तिहै1 गौर जो 
इसत उन्टी रीति से प्राप्त की जाती है, वह्‌ विपत्ति है । 

* जो मनुष्य प्रतिदिन पुरुषां करत है, उसे परिग्रह को 
ञावश्यकत्‌। नहीं होती, विना मेहनत किए खाने की वृत्ति 
मे से परिग्रह की वृत्ति उत्पन्न होती है । 

* यदि जीवन मे कोई गांठ पड जाय, तो उसे खोलिष्‌, 
तोडिए मत । टृढा हआ तार शायद जुड तो जायगा, लेकिन 
दीच मे गिं वनी रहेगी । 

* भूत्िकार पत्थर में से भगवान की जो मृति वनाता है, 
उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है मौर वह पूजी जाती है । 
दूसरी ओर दुनिया के जीते-जागते भगवानों कै लिए जो 
डनाज आदि चीजें पैदा करता है, उस किसान की प्रतिष्ठा 
नहीं ! कितनी बड़ी भूल है यह 

* शक्ति विधान में अथवा नियम मे नहीं होती । शक्ति 
तो मनुष्यता मे भरौ रहती है । जब मनुष्य के दिल मे कोई 
भाव जागता हैः तो वह्‌ बेदिसाव काम कर सकता है । 
टसलिए नियमों की रक्षा करते समय इस बात का ध्यान 
रला जाना चाहिए क्रि उससे मानवता न मूरा जाय । 

* प्रसाद का अथं है हृदय की प्रसन्नता । प्रसन्नतापूर्वक 
परिश्रम से उस्पन्ने वस्तु को ब्रह्मापेण के भाव से मानव 
प्रभु के सामने चदानि कानाम ही प्रसाद हि। 

* ईदवर माली है, हम एल है । फलों को विला देख 
कर मानी खुदा होता है । इमी तर्ट्‌ हदवर को खुश रखने 


मोहब्बत के पेगम्बर टज रतत उमर : : सुशीला 


के लिए हमे भी लिला भा रुना चाहिए, प्रेम से रहने, 
तो ईश्वर का यह वाग सदा विला रहेगा । 

महाराज कै इन कुछ अनमोल बोलो से हमको उनके 
मन के तौल के साथ उसकी गहराई श्रौर विभालंत्ता का 
सहज ही पता चलता है । परम मंगलमय षट्मह्ममा की 
हम भारतवासियों पर यहु वहत ही वड़ी कषा है 
कि उसने रविशंकर महाराज-जंसे पुण्यश्लोक पुरुप को 
हमारे बीच इतनी लम्बी उमर तक रहने ओौर हमारे म। गं- 
दकंक बनने का सुजवसर मौर सौभाग्य हरे दियादं। 
महाराज के जीवन का नन्दा दीप आज &४ माल की लम्बी 
उमर करे वाद भी अपने पूरे प्रकाश मे प्रकाशित है, इसका 
अपार श्रानन्द हमारे मन में हिलोरे ले रहा है। उनकी 
दोनों आंखों की ज्योति जा छी है! बढाप ने शरीर को 
काफी थकादियाहै। चोटोंकेः कारण पात्र अपनी सहज 
गति से चलने-फिरने लायक नहीं रहे है । फिर भी महाराज 
कामन तो पहले ही की तरह जाग्रत है ओर अपरम्पार 
कर्णा से परिपूरित है । इस उमरमें गौर इस हालत में 
भी उनका दिल दुद्खियो की पुकार सुनकर द्रवित हो 


उत्ता है मौर वे उनके दखों को दुर करने के लिए वरावर 


कमर कसो रहते है । चाहे सृखा होभाहे बाढ़ हौ, अथवा 
कोई दसरा आासमानी-सुलतानी संकट हो, जहा-जहा भी 
मानवता दु खी ओर पीडित होकर पडी होती है, वहा-वहां 
महाराज अपने मन, वचन गौर कमं से उसके दुःखं को 
मौर उसकी पीडाको मिटानेके निए खड़े पांव तयार 
मिलते है । महाराज का यही यभव है । उनकौ इस विभूति 
के सगे कौन नत मस्तक नहीं होगा ¦ [1 


 मोहन्बत के पंगम्बर 


हजरत उमर 
[1 
सुशीला 


रात का समय था। सारा मदीना शहूर सोया 
पड़ा था । उसी समय हजरत उमर शहर से बाहर निकले । 
तीन मील जाने के बाद एक भौरत दिश्वाई दी । वहु कुछ 
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पका रदी ध) । पास ही दो-तीन बच्चे रो रहे थे 1 हजरत 
उमर ने उस भौरत से पदधा, “ये बच्चे क्यो रो रहे ह?" 
मौर ने जवद दिया, “भूखे है । कई दिन से खाना नहीं 
मिला 1 जज भी कर नहीं है । खाली हांडी मे पानी डाल 
कर्पक) रही ` 

हजरत ने पुछा, "देका क्यों कर रही हो !“ 

ओरत ने जवाब दिया, “वच्चो का मन बहूलाने 
के लिए 1" 

हजरत उमर तडप उठे । उसी समय वापस लौटे 


खंजानेसेषी, अष्टा मौर खजरंलीं। नौकर से बोले, 


“भदन मेरी पीड प्ररवांधदो। नौकर ने कहा, “यह्‌ 
मापक्यःकर रहे? म ले चलता हू ।'' हजरत उमरने 
जबाब दिगा, “कृमामत मे मेरा बो तुम नहीं उठाभओगे 1“ 

सव चोजें वह खद लाद करले चले। उसी भौरत 
के पास, पहुंचे । उसमे य चीजें देखी तो वहत खुश हुई । 
जल्दी-जल्दी डटा गृया। हांडी चटाई 1 हजरत उमर 
च॒ह्हा फू कने लगे । खाना तयार हुमा 1 बच्चों ने पेट भर 
कर श्णया। खाकर उदछलने-कूदन लगे । हजरत उमर 
देखत थे, खव खु होते थे मां भी बहुत खुदा धी। 
बार-वार दुआए दे रही थी । कहती थी, ““खलीफा तुमको 
होना चाहिए । उमरे इस काविल नहीं है ।'' 

वेचारी गरीव मां ! उसे कौन वताता कि वहु किस 
से बार्ते कर रहीहै। 

एक रात उमर फिर पस ही घूम रहेथे। देखा--एके 
बद्‌दु अपने डेमे के बाहर वंठा हुआ है। वहु मी उसके 
पास जा बवंठ । इधर-उधर कौ बातें होने लगीं । बीच-बीच 
मे कहीं सत रोने की आवाज भा रहीथी। पतालगाकि 
खेमे के भीतर कोईरोरहा है। पृछा, “कौन रो रहा 
है? 

बद्र ने जवाब दिया, “भेरी बीवी । 

“वेया बात है ?“ 

^“बच्च। होनेवाला है 1“ 

क्या वह्‌ अकेली है 1" 

4 


हजरत उमर धर लौटे। अपनी बीवी को साथ 
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लिया! फिर वहीं भये । रोने की आवाज उसी तरह भा 
रही थी । बद्दू से बोले, “यहु मेरी वीवीदहै। तुम कहो 
तो यह भीतर चली जाय ।'' 

नेकी ओौर पूछ-पूर ! बद्‌दू बहुत खुश हुमा । हजरत 
उमर की बीवी भीतर चली गई । कुछ देर बाद बच्चा 
पैदा हुभा । भीतर से ही उनकी बीवी ने पुकारा, “अमीरुल 
मोमनीन, अपने साथी को वधाई दो।" 


वदद चौक पड़ा--“क्या कहा, अमीरुल मोमनीन । 
क्या यह मोमीनों के नेता, खलीफा, हजरत उपरर ह ?.. 


वहू हाथ जोड़ने लगा । हजरत उमर बोले, "नदीः 
कोई बातत नहीं । कल मेरे पास आना। तच्चे के लिए 
वजीफा वाव दूगा 1 

एक रात घूमते-घूमते उनके कानों सें गाने को 
भावाज आई । बड़ा ददं-भरा गाना था । एक गौरत अपनी 
खिड़की पर बैठी हुई गा रही थी-““रातत कालीहै भौर 
लम्बी होती जाती है! मेरा मालिक मेरे पास नहीं 
है...1"' उस ओरत का मालिक लड़ाई पर गया हुमा धा। 
उसी कीयादमें वहु गारहीथी । यह्‌ गाना सुनकर हजरत 
उमर बहुत दुखी हृए 1 सोचने लगे--“्मै जर की भौरतों 
पर जुल्म कर रहा हु । 

ओर वेह सोच कर ही नहीं रह्‌ गये, तुरन्त हजरत 
हफसा के पास आये । पठा, ““भौरत अपने भालिक के विना 
कितने दिन रह सकती ह 7 

जवाव मिला, «चार महीने 1" 

सुबह होते ही हजरत उमर ने हर जगह आदेश भेज 
दिया कि कोई भी सिपाही चार महीने से ज्यादा वाह्रन 
रहे । 

एकं बार वह्‌ लोगों को खाना खिला रहे थे। देखा 
कि एक मादमी बयिहाथसेल्लानाखारहाहि । वहु उसके 
पास पहुंचे । बोले, "दाहिने हाथ से खाभो ।" 

उसने जबाव दिया, “दाहिना हाथ नहींहै। वह्‌ 
लडाई मे जाता रहा 1 


उनका दिल भर आया । आंखों से आंसू वहने लगे । 
वहीं उसके पास बठ गये । वोले, “अफसोस ! तुमको 


पथ के आलोक 


वज्‌ कौन कराता होगा ? सिर कौन धोता होगा ! कपडं 
कौन पहनाता होगा 7" 
वाद में उसके लिए एक नौकर तंनात कर दिया) 


जकूरी चीजें अषने पाससे दीं। 

हजरत उमर इस्लाम के दुसरे खलीफा थे । खलीफा 
राजा भी होति थे गौर पोपमी। वह राज भीकरतेथे 
मौर धमे की रक्षाभी। वह्‌ बहुत बड थें । राजकरने ॐ 
भी बडे थे । धमं फलाने में भी वड थे । वहु देश पर राज 
करते थे । देर के लोगों पर राज करते थे । लोगों के दिलों 
पर राज करतेथे। जो दिलों पर राज करता दहै, वही बड़ा 
ह । ये कहानियां इस.वति कौ गवाह हैँ 

() 

हजरत मुहम्मद इस्लाम के पंगम्बर थे। पेगम्बर 
टहवर क1 सन्देश ल नेवाला होता है । उन्होने एक ईरवर 
की पूजा का प्रचार क्रिया । उन्होने भरवोंको एक कौम 
नाया । उनके उपदेशो क्रा सार था-एक ईह्वर की 
पुजा करो । सव भाई-मई है । कोरईनऊ्चाहै, ननीचा। 
वरे कामोँसे वचो। नेक कामौँमें लगो। इसीका नाम 
उन्होने इस्लाम रखा । इसका मतलब है--अपने को 
भगवान्‌ को सौप देना । 

उस जमाने के लोग वड़े सराव थे। इन बातों का 
विरोध करते थे । वे बहुत से देवी-देवताओं को मानते थें । 
आपस में लडते रहते थे 1 बुरे-बुरे काम करते, शराब पीते, 
जुआ खेलते, लडक्रियों को मार डालते, पशु-बलि श्रौर 
नरबलि चड़ति । कुछ लोग तो अपने बेटों कौ बलि 
भी चढ़ा देते थे । छात भी थी । ये सव लोग कबीलों 
मे बटे हुए थे। 

मक्के मे उन दिनों सवे बडा कबीला कुरश का थां। 
उनका सरदार मक्के पर राज करताथा। वही काबेका 
रखवाला था । ये लोग नए धमं के विरोधी थे। सब वरा- 
बर हये इस बात को नहीं मानतेथे । शुरू में उन 
लोगों ने मृहम्मदसाहब को लालच दिया, पर वहं नहीं 
माने । इस पर वे मोहम्मद साहब ओर उनके साथियों को 
सताने लगे । 

हजरत उमर भी कूरंश थे । बहुत बहादुर थे । उनका 
डीलङौल बड़ा उचा था। हजारों आदभियोंमें अलग 


मोहब्बत कै पैगम्बर हजरत उमर : : सुशीला 


दिखा दे जाते। वह भी मुहम्मदसाहव के क्लाफ थे, 
लेकिन उनके बहुनोई सर्द मुसलमान हो शके थे । उनके 
साथ उमर की वहन फातिमा भी मुसलमान हो गई थौ। 
वई दूरे लोग भी मूसलमान हो गथ थे । उनमें उनके 
घराने की एक दासी धी । उमर मुवलमानों के बंरीथे। 
वहु उस दासी को खृव मारते थे । मारते-मारते थक जाते 
तो कहते, “जरादमनल्‌ तो फिर्‌ नाहूगा। 


वह दृक्षरे लोगों को भी सत्ताते थ, लेकिन नये घम 
का नशा बड़ा तेज था । जिस पर चढ़ जाता था, उतरता 
नहीं था । उमर बड़ परेशान हए । एक भी आदमी घमं 
नहीं छोडता । आखिर उन्होनि मुहम्मदसाहिव फो मार 
डालने का फंसला फिया । न रहेगा वांस, न बजेगी बांसुरी । 
वस, कमर में तलवार वांधी ओर धर से निकल पड़ । 

राह भें एक साथी भिल गये । इनक तेवर चदु देखे 
तो पूछा, “किधर जा रहेर्है?' 

जवाब दिया, “मुहम्मद का फसला करने ।' 


साथी ने कहा, “पहने घर की खबर लो। तुम्हारी 
बहुन मौर बहनोई दोनों इस्लाम को मान चक्रै ह" 


उमर तुरन्त लौट षपड़ं। उसी तरह वहन कै धर 
पचे 1 बहन कुरआन पठ्‌ रही थी । आहट पाकर चुष दहो 
गई । कूरआन छिपा दी; लेकिन भावाज उमर के कानों 
मे पड चुकी थी । पूछा, “क्या पठ्‌ रही थी ! ' 

बहून ने जवाब दिया, “कुछ नहीं । 

बोले, "मँ सुन चुका हं। तुम दोनों मुसलमान दहो 
गये हो ।' | 

यह कहकर वह बहनोई कौ तरफ भषटे 1 वह्‌ उनको 
मारना चाहते थे । बहन बचाने दौडी । उमर ने उसका 
चेहरा भी लहृलुहान कर दिया । पर वहं डरी नरी, 
किभकी तक नहीं । बोली, “उमर, जो जी मं आवे, 
करो। 

उमर का हाथ रुक गया । उसने अपनी बहन को देखा । 
उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी । च्छट चदीं शै 
डर नहीं चा} आंखों मे वही.प्यार था 1 वह्‌ कहं रही यी 
५८ हमें इसलिए मारता है कि हम एक खुदा का मानत हे । 
हा, मै कहती हं-खुदा एक है, दूसरा कोई नहीं है । 


+ २३५. 





मुहम्मद उसका रसृलहै। ले, अव मार डाल ।" 


उमर का दिल धड़कन लगा । इतने निडर, इतने साहसी 
हेये लोग ! मोत से भी नहीं घवराते। इस्लाममें 
इतनी ताकत है 1 उन्दने फिर बहन की तरफ देखा । उसके 
बदन से अव भी खून बहुरहाथा।उमरका दिल भर 
आया । मलों मेँ प्यार कलकने लगा । बोले, “तुम जो 
पढ़ रही थीं, मुके मी सुनाभ ।” 


 फातमा कुरआन ले आई 1 उमर उसे पढने लगे, गौर 

से षट्ते लगे । एक बार पढ़ा, दो बार पठा, वार-बार पढ़ा । 

पढ़ चुके तो पुकार उठे, “जल्ल।ह एक है । महम्मद उसका 
रसुल है ।' 

इसके बाद बहन भौर बहनो से माफी मांगी । फिर 

हजरत मुहम्मद के पास पहुंचे । दरवाजा खटखटाया । 


किसी कोभी इस नरह कहानीकापतान था । कमर 
मे तलवार बंघरहीयी। वहांजोलोग थे, वे कुछ 
घबराये । लेकिन एक साहव बोले, “माने दो । नीयत 
साफटहैती ठीक है, नहीं तो उसी तलवारसे सिर काट 
दूगा। 

उमर भीतर भये ।. मृहम्मदसाहव आगे बहु 
उनका दामन पकड कर बोले, “क्यों उमर, कंसे आये 
हो ?" 

उमर कंपने लगे । बोले “ईमान लाने के लिप" 


यह सुनना था करि सब लोग एकदम पुकार उठे, “अल्लाह 
मकवर 1" 


यह पकार बड़ी तेज थी, इतनी तेज कि मक्काकी 
तमाम पहाड्यां ग्‌ ज उटीं। क्योन गू जती, उमर मुहम्मद 
के साथ मिल गये ध्रै । उमर कुरंश के एक बहुत बड़ सरदार 
थे । उमर इस्लाम के भी बड़े गादमी हुए । 

वह सबको बरावर सममते थे । गरीब भौर. अमीर 
छोटे गौर बड़ सवका एक दरा था। कहा करते थे, 
“अल्लाह्‌ नेकी गौर अच्छे कामों को देवता है। जन्मको 
नही देखता । उसकी नजर मेँ सव बरावर है 1“ वह इन 
बातों को कहेते ही नहींथे, मानते भीथे। वह भफसरों 
को भी टोकते रहते थे । 
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। + 


हजरत उमर के लिए राज करने का मतलव था सेवा 
करना 1 वह्‌ अपने को मालिक नहीं समते थे । एक बार 
एक बड़े आदमी मिलने अये । साथमे भमौरलोगमभीथे। 
आकर देखा- वह आस्तीन चदय इधर-उधर दौड़ते फिरत 
है । उन्हे देवा तो बोले, “माओ, तुम भीमेरा साथ 


दो 1” अनेवाले ने पूछा, खंरतोदहै। क्या हो गया?" 


बोले, “खजानेसे एक ऊट भागगयादहै। एक ऊटमें 
कितने गरीबों का हक शामिल है।' 


एक भादमी बोल उठा, “अमीख्ल मोमनीन, जाप क्यों 
परेशान हो रहं ह ? किसी गुलाम को किये, वह्‌ दू'ढ्‌ 
लावेगा 1" 


उन्होने फोरन कहा, “मुषे बढ़कर कौन गुलाम 
हो सकता है ! ” 9 


वह्‌ बड़ सादगौ से रहते थे । जमीन प्र सोते थे। 
खाना बड़ा सादा चराति यथे। महीनों गेहुकागाटा घर में 
नहीं पकता था । छानत तो कभी भी नहीं थे। कपड़े भी 
सादे होते । अव्मर उने पैबन्द लगा रहता । बदन पर फटा 
भा करता, प्रिर पर फटा हुमा अमामा, पैसे मे फटी हई 
जृति््रां 1 एकवार देर तक धर से नहीं निकले । बाहर लोग 
राह देख रहे थे । अयेतो कारण मालृम हुआ । पहनने 
को कपड न थे, सो वदन के कपड़ों फो धोया था। सूख 
गये तो पहन कर बाहर आये । 

कभी कन्थे पर मशक लिये जा रहे ह । वेवा श्रौरतों 
के धर पानी भरनादहै। कभी मस्जिदके कने में जमीन 
परलेटे है। काम करते-करते थक गये ह । बार-बार 
बादशाही कामसे सफर करते, परसाथ में न खेमा, न 
शामियाना। न फौज, न फाटा। किसी पेड पर कपड़ा 
डाल दिया जाता। उसी की छाहमे इस्लाम का वह्‌ 
महान्‌ खलीफा माराम करता । 


एक वार वह सीरिया गये । साथमे बस एक नौकर 
था। राहमें भाप उसके ऊट पर सवारहो गये। शायद 
गलती से एसा हभा था । जान-वृभ कर भी हो सकता है । 
जौ हो, ऊट बदल गया । उनका ऊट कुछ सजा हुमा था । 
जव शहर म पहुंचे तो लोग स्वागत करने माये । बडा-मजा 


पथ के आलोक 


ज्ञाया । लौग नौकर की तरफ जति! उसी को खलीफा 
समभते । वह हजरत उमर की तरफ इशारा करता । लोग 
हैरान-परेशान, आाविर खलीफा कोन से ह ? वेचारे शान- 
शकत ददते थे, पर वह हजरत उमर के पास कहां 
मिलती । 

यह्‌ बात नहीं कि वह्‌ कजूस थे। असल में उनको 
लोगो ॐ सामने मिसाल रघनी यौ । खुद पल करते तो 
लोगों से क्या कटते ! वह जानते थ करि ्रफसर विगते जा 
रहे ई । इसलिए अपने पर कुछ अधिक्र सखूती करते थे ।@ 


करुणामसूति मदर टेरेसा 


[] 
दु्भौकंकर त्रिवेदी 


मा" चान्द अपने आप में एक भमजीव-सी अनुभूति 
देने वालाहि, न! प्रयत्न कररहीहं कि जिन्हे "मां का 
प्यार चाहिए, उद वहु प्यार दरू 1 मदर टेरेसा ने 
कहा । ...ौर मँ उनके मुह पर विखरे वात्सल्य की 
अनुभूति के उतार-चढ़ाव को भात्मीयता से देखता रहा , 
"मां" के कई विम्ब तत्र मेरी रजनो में रह-रह कर तंर-तंर 
जाते रहे ! उठते रहे, भिटते रहे । 


६५ वपं से मी अधिक्‌ आयु की व्रारत्य-मूति . मदर 
टेरेसा, दुबरली-पनली, किन्तु सेवा की जीती-जागत्ी मृति 
है ! भूरियों भरे उनके मुह पर मातृत्व को गौरव-भरी 
आकक्षाएं तैरती प्रनीत होती है! उनकी एक मुस्कान 
ममता-भरी थपकी मौर स्प्डां पीड़ा को अनायास ही हर 
लेता है । वे मानव सेवा के लि्‌ सर्पापिति कर थोलिकर सम्भ- 
दाय की शायद पहली संन्यासिनो की श्रगुजार्हैः जो कि 
पूर्णतः. संन्यासी बन द्री है ओर जिन्होने मारत की 
नागरिकता ग्रहण करके इस देश के दुली नागरिको के 
लिए अपने आपको स्मित कर द्विया है। भारतीय वेशभूषा, 
भारतीय भाषा ओर नमस्कार' के द्वारा आगन्तुकं का 
स्वागत करने वानी मदर टेरेसा प्रेम भौर सेवा को 
जीवन्त प्रतीक हं । उनके काम का मूल्यांकन हो रहादहैया 
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नहीं, उन्हे अपेक्षित मात्रा म अन-सहयोग उपलन्व हैया 
नहीं, बिना इसकी परवा कयि वे प्रत्येक दीन-दुःली की 
पीठ पर मात्‌-सुलम वात्सल्य-मावना मरा हाथ फेरती रह 
ओर उन्हँं सन्तोष तभी होता है जवक्रि उस दुःली के हों 
पर एक मुस्कान तैर उठती है । भाज के यात्रिक युगः में 
उनकी सहज सेवा-मावना का विदोष महत्व है । उपेक्षितो 
के प्रति उनकी करुणा का विशेष पून्य ह । | 


५४९, लोभर-सरक्यूलर रोड, कलकत्ता स्थित उनके 
आश्वम में मेरी सहज जिज्ञासा इपर मिशन के ध्येय वालं 
तथ्य पर केन्द्रित रही । वहीं किसी ने तव मूके वतलाया 
था, मदर टेरेसाकाव्येयदहै: 

“(उनको प्यार देना, जिन्हं कोई प्यार नहीं करता 
है । उन्हे चाहना, जिन्हे कोई नहीं चाहता, चाहे वे 
अपय हो, वेसहारा हो, बीमार हों या मरणासन्न 
हों 1 

मानव-सेवा के लिए महनि छटपटाती ऋषिमाता-सी 
लगने वाली मदर टेरेसा को देखकर मन मानता ही नहीं है 
किवे गूगोस्लाविया मेँ जन्मी एकं विदेशी महिला ई 
बल्कि सफेद नीली किनारे वाली सादी साड़ी में लिपी, 
सेवा की चमक से मालोकित चेहरे वाली म्मा का एक 
मादस चित्र मानस-पटल मर अंकित कर देती हं । 

२७ अगस्त १६१० को मगोस्लाविया के स्कोपये 
नामक कस्वे मे भल्वेनियन किसान दम्पति कै धरर मान- 
वता को सर्मपित इस मंजुल मृति ने जन्म लिया था । वच- 
पनमें वे 'एगनेस' के नामसे पुकारी ङाती रही धीं। 
१८ वषं कौ मायुमें उन्होने धर्म्रचार ओर ईसाई 
मिक्चनरी के माघ्यमसे दीन-दूखियों को सेवा का त्रत 
लिया ओर घर छोड दिया । तवर से वे मानव-नेवा मे एमी 
लीन हई कि उन्होने पीछे मुडकर एक क्षण को भी नहीं देखा 
ओर भारत की वनक्रर जन-मेवा मँ रम गई । 

अपने सेवामय जीवन का आरंभ उन्दने डवलिन मं 
नन केरूप मे किया। बादमे वे कलकत्ता के कथो- 
निक संन्यासिनो के संगठन द्वारा संचालिद "नोरेटो स्कूल 
मे भूगोल की अध्यापिका बनक्रर आई प्नौर १७ वेषं तक 
वे अध्यापन करती रहीं । यहीं गरीब-जमीर के बीच की 
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गहरी खाई, पीडितो दीन-दुखियों की उयेक्षा, भूवे-नंगों के 
प्रति समाज का हीन-माव आदि नजदीक से देखा । वे उन- 
की सेवा करने के लिए छटपटाने लगीं, लेक्रिन कुछ बंघन 
उन्हे रोक रह थे । अतः ८ अगस्त १६४८ को उन्होने 
अपनी कुल जमा-प्‌जी पांच रुपये लेकर एक मोटी सफेद 
धोती पहनकर अपने आपको मानवता की सेवा में समपित 
करने के ष्वेय से मिशन की सेवा से मुक्ति का प्रार्थना-पत्र 
देकर विदालेली भौर तवसे वे हर वात्सल्य के भूखे 
चेहरे के लिए मा" है, पूरी आट्मीयता उंडलती मा । 

हर भ्रच्छे काम के-लिए कमी भी पेसे की कमी भाई 
नहीं आती । मदरटेरेसा कौ भ रूपयेकौ पूजी ने तुरत 
सहायता के लिए अनगिनत हाथ आगे बद्वा दिये । उन्हँ 
खुले हाथों सेवा-कायं के लिए सहायता भौर गुप्त दान 
मिलने लगा । 


पिछले २७ वर्षो के इस सेवा-काल मेँ उन्हे कई वड़- 
बडे पुरस्कार भी मिलें जो क्रि उनकी मानव-सेवा-भावना 
की स्वीकृति के रूपमे थ। 


१६६४ में पोप पाल जब भारत भाये तो उन्होने 
मदर के लिए अपनी सफेद “लिकन' कार मेंट करदी, 
किन्तु “मदर' ने उसे गरीबो से मिलो मे बाघक माना भौर 
लाटरी डालकर कार को वेच दिया । उस घनसेन जाने 
कितने दीन-दुखियों की सेवा सही खूप मे हई । 


पीड्दि मानवताके लिए समपित मदर टेरेसा ने 
स्वयं -सेवी संस्थाओं का जाल विदा दिया है । 'मिशनरीज 
फ चेरिटी' नामक संस्थाओं के केन्रद्वारा ये संचालित 
होती ह । निःस्वाथं भाव से मानव-सेवा के लिए समपित 
संन्यासिने इसके माध्यम से सेवा-कायं मे संलग्न है । मिश- 
नरी ब्रादसं भांफ नेरिटी' नाम से पुरुषों के लिए भी एक 
संगठन है । एक गौर संस्या है भमदर टेरेसा के सहयोगी 
कायंकर्ता ' इसमे हर घमं, हर क्षेत्र गौर हर प्रकार की 
सहायता के लिए हार खले हृए है । 

कलकत्ता के लोर सरक्युलर मागं पर बेसहारा बीमार 
बच्चों के लिए ननिमल शिशु मवन' नामक संस्था संचा- 
लित है! इसके माध्यमसेदेश्च भर की इसकी शाखां 
मे तीन हजार से भी अधिक वच्चे पल रहे ह 1 जिन्हें उनके 
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माता-पिता ने निमेम होकर मरने के लिए बेकार मान 
कर फक दियाथा,वे मदरटेरेसासे प्यार षा रहेदह। 
उन्हे सुयोग्य नागरिक बनने की शिश्ना दीक्षा के लिश इन 
द्रो में पर्याप्त प्रबंव है। 

कलकत्ता के काली मंदिरकेपास ही एक धर्मशाला 
म "निर्मल हृदय' स्यापित है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते 
लोगो के लिए इसमें सेवा-सृश्रषा कौ व्यवस्था है। इस 
तरह के ३२ केन्द्र देश भर मे संचालित रहै, जिनमे २००० 
से भी अधिक वेपहारा मरणासन्न रोगियों को वात्सल्य 
भरी मानसिक शांति गौर सुश्रवा उपलन्य कराई जाती 
है । 

कलकत्तं कै पास ही शंतिनगर भे कूष्ठ-रोणियों के 
लिए ३४ एकड़ भ्रमि मँ इलाल के लिए पुनर्वास 
गौर रोजगार के लिए सावन जुटाये हं । इस तरह के ६७ 
केन्द्र के द्वारा ४४,००० से भी अधिकं कष्ठ्यों की चिकि- 
त्सा तथा रोजगार की ग्यवस्या कौ जाती ह३े। 

स्कूलों, दिस्पेन्सरियो, मातु एवं लि गृहो, रिलीफ 
सेन्टरो जादि के माव्यम से हजारों वच्चो, बीसारों, अनाथो, 
विकलांगों आदि को सहायता दी जाती है! इस प्रकार 
'समाज-सेवा, को नहीं, मानव-सेवा' को सेवा का मूल- 
केन्द्र मानकर मदर टेरेसा" ने मूकं मानवता कौ बहुमूल्य 
सेवा की है। उनकी सेवा-संस्थामो का जालतेजी से 
फलता जा रहा है, यह्‌ पीडित मानवता के लिए बहुत ही 
शुभ दै। 

“सादा जीवन उच्च विचार" की मूतिमंत्र प्रतीक मदर 
का जीवन बहुत ही सादा है। निजी सामान के नाम 
पर प्लास्टिक की एके बात्टी, कू कप, भजनो शौर 
प्राथनाओों की पस्तकं उनके पास है । जो भी भोजन सदन 
भे सवके लिए वनता है, उसे वे बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण 
कर लेती है । 

सबेरे ४-३० बजे उठकर वे स्नान-ध्यान भौर प्रार्थना से 
निवृत्त होकर पैदल कृ साथियों के साथ गरीनों कौ 
गंदी बस्तियों मं चली जाती ह। जो भी सहायता का 
पात्र दिलाई दे जाता है, वाहे वह्‌ पदु हौ या मनुष्य, उस" 
की पूरे दिल से सहायता करती ह। 


पथ के आलोक 


उनक्री मानव-सेवा का यह्‌ कायं अन्तं राष्ट्रीय स्तर पर 
चल रहा है। इटली, लंका, अायर्लण्ड, आस्ट्रेलिया, 
न्यूगिनी, इग्लेड, मध्यपूर्वीं देश अफ्रीका मोर लेटिन भम- 
रीकामें भी उनकेकेन्द्रहु। 


आश्रम के एक सदस्य ने एकत चर्चा के दौरान कहा 


था, “““मां' शब्द मैने पढ़ा. था, कितावों भौर किस्सों म 


उसके वात्सल्य की चर्चाएं मी पठता रहा ह, किन्तु मदर 
टेरेसा के वात्सल्य से भीगार्मे प्रनुभूति कर पाया कि 


मानव-जीवनमें आलिरमां का महत्व क्या है?” [1] 


जीव-दया क मसीहा 
प्रलबट इवाइट्जृर 


{2 
सुरेशरामः 


परिविमी जर्मनी का गुन्सवाख गांव । सन्‌ १८८२ । 
सदिों के दिन । दो लडके आपस मे लड़ पडे । उनमें से एक 
था पादरी का वेटा, दूसरा मेहनत करने वाले मजदूर का। 

पादरी के वेटे ने मजदूर के लड्के को पछाडइ दिया। 
उसकी छाती पर चढ़ बैठा । कटने लगा, “बोल ! अब 
बोल ! हार गयान ? मुकसे भला जतत सकता है 1" 

हारे हए लडके ने जवाब दिया, "मुके भीतेरी तरह 
भांस-मक्खन खाने को मिला होता तो मजा चखा 
देता 1” 

“तुभे मांस-मक्डन नहीं मिलता क्या 1” 

“'मिलता होता तो यह्‌ हालत क्यो होती ! 

इतना सुनते ही पादरी का लङ्का उसे छोड.कर 
खड़ा हो गया । मन-ही-मन पछताने लगा । तय किया कि 
मव वही खाना लाऊगा, जो गरीब लोगों को मिलता है । 

““मां, मुं रातवाली भरा्थना पसन्द नहीं है । “ उसने 
बड़े भादर से अपनी माता से कहा । 

"क्यों, क्या बात है? त्रु ईश्वर को नहीं मानता 
क्था ? ”-- आश्चयं से माता ने पूछा । 


जीव-दया के मसीहा अलवर इवषाइट्‌जर : : सुरेश राम 


“"तुम्हारी प्राथंना बहुत सीमित है ! “ 

“क्या मतलब 7" 

(“उसमे परिवार-वालों ओौर पड़ार्चियों के लिए ही 
दुभा मांगी जाती है 1 

“तो तु क्या चाहता है ? मानव-मात्र से प्रेम करना 
हमारा धमं है।" 

“मौर जो मानव नहीं है, लेक्रिन जिनमें प्राण है, उन्हें 
हम क्यो भूल जाते है ?" 

(साफ बोल, क्या चाहता है ? 

^“ चाहता हं कि हमारी प्रार्थना सरे जीवो पु 
पक्लियों तक के लिए होनी चाहिए । 

“यह्‌ कंसे हो सकता है ? 

“तो आज रात से मै अपनी प्रार्थना अलग किया 
करूगा 1" 

८तू तो पागल हो गया है । तेरी बाते मेरी समक में 
नहीं मातीं 1 

वह्‌ कुछ न बोला । लेकिन घर की प्रार्थना के बाद 
वह्‌ अकेले में अलग से प्रार्थना करने लगा । वह्‌ विनती 
करता--“हे ! परमपिता ! सांस लेनेवाले, समी जानदार 
प्राणियों की रक्षा कर गौर न्दं दुभा दे। उन्हें सारी 
बुराइयों से बचा भौर उन्हे शान्ति कौ नीद देश 

8, 

वहु अपने घर पर वंठा कुछ काम कर रहा था । एक 
वयोव्ढ, शु्मचितक गुस्से मँ माये । बोले, “अलबटं / हमें 
तुमसे बहुत रिकायत है ! 

“८कहिये, किये, क्या बात ह ? 

“'हुमने सुनाहै कि तुम डाङ्टरी पढने जा रहे हो ।'' 

“जी हां 1 मैने यही फंसला किया है ।“ 

नुम जंसा विद्वान, घर्मशास्त का पंडित, संगीत 
का आचायं अपने उपदेशों से बड़ा उपकार कर सक्ता. है। 
तुमको डोक्टरी पठने कौ क्या जरूरत ह ८. 

'“नही- नहीं । म डाक्टर इस वास्ते बनना चाहता ह 
ताकि विना मुह खोले कुछ काम कर सू, दीन-दुलियों 
की सेवा कर सकू, प्रेमरूपी घमं को भमलमें उतार 
सक्‌ ॥'" 


३९ 


"तुम्हारे जसे सब हो जायं तब तोश्राफतरहीद्ो 
जयेगी 1" यहु कहकर बड्वड़ाता हुआ बह बढा चला 
गया । 


& 
"तुम बड़ विचित्र श्रादमीहो !-एकमित्र ने 
कहा । 
“क्या हुआ ?"" 
“सुना है कि तुम्हारा इरादा अफ्रीका जाकर वहां के 
जंगली लोगों के बीच रहने काह)" 


“हू, तुमने ठीक सुना है 1" 
वे लोग तो बड़े अशिक्षत, अपठ, असम्यर्है। 
“इसको जिम्मेदारी किसकी है?” ददं के साथ 
मलबटं ने पृछा । 

“जिम्मेदारी किसकी होती 7" 

“तुम्हें जानना चाहिए, मेरे दोस्त, कि यह्‌ जिम्मेदारी 
हमारी है, सारे यूरोप वालो की है 1" 

“कंसे ?^" 

“उन पर अपना साष्राज्य स्थापित कर हमने उनके 
साथ बड़ा अन्याय क्ियाहै। तरह-तरह का अत्याचार 
किया हि 1 उनके बीच बीमारियां फलाई है, उन्दै नदीली 


चीजों का आदी बनाया है।,..वड भयानक हैँ हमारे 
कारनामे ¡1 "" 


"सच कह रहे हो क्या 

"एकदम सच । हम भौर हमारी सभ्यता एकिया ओर 
मक़्ीका वालो की ऋणी है । हम जो कु भी उनके निवा- 
सियो की खातिर करे, वह्‌ उपकार नहीं, प्रायरिचत्त है । 

॥ । 

मफ्रोका के गेबन देश का लम्बारेन नगर । वहां एक 
नया खुला अस्पताल । सुबह का सभय । डाक्टर हर पलंग 
पर जाकर मरीजों से मिल रहा था। 

^ रात तुम्हे नीद भाई ? “ उसने एक मरीज से पूरा । 

नहीं भाई, डाक्टर [` 

“क्यो, क्या बात है 7" 


“इसके लिए आप जिम्मेदार है? 

रै [ सो कंसे ?"" 

"रोज तो आप रात को मुभ नमस्कार' कहने अते 
थे, कल रात नहीं भाये 1" 


डाक्टर ने मुस्करा कर कहा, “माफ करना, कल 
शाम कुछ नेूमान गूरोप से भाग्ये थे । इस वजह से मँ 
रात में फेरा नहीं लगा पाया 1 

“माज तो आइयेगा ? 
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"जण्र 


रात को डाक्टर उस मरी के पार गया । उफ 
माथे पर हाथ फेरा गौर अच्छी नींद गाने के लिए कामना 
की । 

ऊपर दिये प्रसंगो से मानवता के उस महान्‌ सपक के 
जीवन की कुछ भांकी मिल जायेगी, जिसका नाम या 
मलबटं इवाइटजर । ईसाई घमं -ग्रन्थो के भरकाण्ड विदान 
मौर लेखक, पीढी-दर-पीढी के पुजारी गौर उपदेश-कला 
मे सिद, संगीत-ास्त्र के अद्भुत जाता जौर रचयिता, 
इन तीनो उपलबन्बियों की बदौलत वह भानन्द कौ जिन्दगी 
विता सक्ते थे ओर ऊंची-से-ऊ ची प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर 
सकते थे 1 लेकिन उन्होने वुद्धि-विलास शौर एेरवयं का 
जीवन टकरा कर दीन-दुलियों के वीच जाकर उनकी मरहम- 
पटु करने, उनका टद्री-पेडाव उठने गौर उनकी सेवा 
मे ही ईइ्वर का दर्शन करने का तय क्रिया । तती साल 
की उघ्न मेँ एक मेडीकल कालेज मे भरतीं हुए, आम 
विद्यार्थी को तरह डाक्टरी का अध्ययन भौर अभ्यास किया 
मौर पांच साल की पढाई पूरी करके अफ्रीका के एक घने 
जंगल मे एक नदी के किनारे दसं हजार कौ आबादी 
वाले कस्वे मे बैठ गये । भध-रतानब्दी से ज्यादा भरसे तक 
वहां सेवा करते-करते उन्होने अपने प्राण त्याग दिये,। 
आज अलबटं शवाइटजर की गिनती मानवता के शिरो- 
मणि पुजारियो भौर महामानवोंमेे कौ जाती है। 

उनका जन्म १४ जनवरी १८७५ को परिचिमी जनी 
के गुन्सवाख गाव मे हुभा। पिता भौर दादा पादरी यषे। 
शौर माता भी एक पादरी की बेटी थी। उनके गांवसे 
कुछही दूर पर फ़रांस देदा.की सीमा शुर हो जाती ३), 


पव के -घासोढ 


सलिए बालक अलवटं को जर्मन भौर पफ़रांसीसी दोनों 
भाषामों मे एक-सी दक्षता प्राप्त थी । 


बचपन से ही उनमें करणा का स्रोत उमड़ा पड़ता 
था ओौर साथ-ही-साथ जान की जिजासाभीयी। पिता 
ने जाडं में पहनने के लिए एक ब्रह्टिया ऊनी कोट बनवा 
कर दिया । मगर भलबटं ने उसे दुभा तक नहीं । कहा, 
“जव मेरे गांव या मेरे स्कल के अनेक बच्चों को वंसा कोट 
नहीं मिल सकता तो मुभे भी उसके पहनने का कोई हक 
नहीं है।'' 

पिता नाराज हो गये, “जीवन में जो तुम्हारी स्थिति 
दै, उसके अनुकूल कपड़ा न पहूनना मूर्खता टै, अपराष 
है 1" बालक्रको कोठरीमें बन्द कर दिया । अलव्रटं कुछ 
न ब्रोला 1 सजा को द्ुपचाप वर्दारित किया । 

अलबवटं एक दिन बफं पर घोड़ा-गाड़ी चला रहा था। 
चट का दिन था । बडे मौजमेथा। घोड़ा तेज दोडने 
लगा । अचानक कोई कुत्ता आया मौर बोडे पर भौकने 
लगा । अलब्रटं ने उसे फटकारा, पर कुत्तं ने एक न सुनी । 
भाखिर अलबटं ने एक चावुकर उसके लगा दिया संयोगसे 
चावृक उसकी आंख पर लगा । कृत्ता बिलख कर .रोने 
लगा । अलवटं वहीं रुक गया गौर मन-ही-मन बहुत पछ- 
ताया । कृत्ते का वहु रोना वर्षो तक याद रहा। अगे 
चल कर अलवटं की करुणा ने प्राणि-मात्र की सेवा 
का रूप लिया। 

गृन्सबाख में प्रारम्मिक शिक्षा के वाद, अलवटंने 
इश्रासव्गं विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। वहां खूब 
अध्ययन.किया ओर १८६६ मे पी. एच. डी. की उपाधि 
प्राप्त की गौर अध्यापन-कायं शुरू कर दिया । चार साल 
बाद एक धियोलाजिकल कालेज के प्रिसीपल बना दिय 
गए । सहयोगी अव्यापक भौर छात्रो मे वह्‌ बड़ लोकप्रिय 
ये । करई पुस्तके लिष्ीं, प्रसिद्धि भौर घन दोनों भरपुर 
भिलने लगे । ॥ 

मगर मन में संतोष नहीं था । अन्दर-ही-अन्दर विचार 
उठा कि जबमेरेचारों भोर दुःखरहै, व्यथाहैतोः मु 
सुल भोगने क। कपर अधिकार है? याद ाया महाप्रभु 
हसा का वचन कि हमारा जीवन केवल हमारे सपने लिए 


जोद-दया के मसीहा मलबटं श्वाइटूजर : : सुरेराराम 


नहीं । ससार काजो दुःख दहि, उसे हमे बंटाना चाहिए 1 

उन्दरीं दिनों एक अपील पढ़ने को भिली । वह्‌ परिस 
की फरमीसी प्रोटेष्टेन्ट मिरनरी सोसाइटी, की गोरसे की 
गई थी कि विष्वत रेश्ना के पास वाले फ़रांसीसी क्षेत्रमें 
सेवक चादिए । उन्होने इसमे जाने का फंसला किया । 
मगर फिर सवाल उठा किं वहां जाकर क्या करगे 7 केवल 
उपदेश देगे ? नही, उनके दुःख-ददं में साथ दंगे । तय किया 
कि डाक्टरी पद्नी चाहिए ओर डाक्टर बनकर अफ्रीका 
के देहातों में काम करना चाहिए । 

लाख विरोध होने पर भी अपने निठ्चय ण्र अटल 
रहे । इत्रासवगं विश्वविद्यालय मे मेडिकल कालिज में 
भर्ती हुए गौर सारी पाई की। दिसम्बर १६११ में 
सजंरी भें आखिरी परीक्षा दी 1 प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं हुए । 
छः महीने वाद अपनी एक परिचित लडकी स, जिप्तका नाम 
हेलन ब्रसला था, शादी की । अलबटं ने जः कई ग्रन्य 
लिखे, उसमें हेलन ने सहयोग दिया । साथ ही उस्ने 
नसं का प्रशिक्षण भी ले लिया, ताकि डाक्टर अलवटं का 
पूरा-पुरा साथ दे सके । माचं १६१३ में परिचमी अफ्रीका 
के गेवन देश के लम्बरेन नामक कस्वे में पति-पत्नी 
पहुंच गये । 

हां वहु पेडों कौ छाया के नीचे दवा बांटने लगे। 

वस्ती मँ जाकर मरीजों की शुश्रूषा करते। कुछ ही समयमे 
उन्होने लोगों का दिल जीत लिया । अस्पताल कौ छोटी- 
सी इमारत वनी । काम बदने लगा । आज वहां लगभग 
७५ इमारतें है श्रौर चिकित्सा के आघूनिकतम साधन 
मौज्‌द ह। 

एक वारनावसे नदीमेँनजा रहेथे। लम्बा सफर 
था । एक महिला-मरीज के लिए दवा पहुंचानी थी । नाक 
पर स्थानीय लोगों के साथ खाना-पीना हुआ । अचानक 
युवक अलबटं के मन मे सवाल उठा-- “यह जीवन क्यों ? 


दशेन-शास्त्र मे पठा डिकाटे का वाक्य याद माया- 
“नै सोचता हं, इसलिए र्म हुं । 

पर यह जवाब जंचा नदीं, कोक ^ हू 1” पहले 
ह, गौर “मै सोचता ह बादमे। ~ 

सोचते रहे । ध्यान मे आया--““मै जीवन हँ, जिसे 


४१ 


जीने की इच्छा है ।” 


लेकिन यह भी ठीक नहीं, क्योकि मै गकेले में तो नहीं 
रहता । 

मन ने कहा, “मै जीवन हं, जिसे जीने कौ इच्छा है, 
उस जीवन के बीच, जो जीने को इच्छुक है 1... 

सवाल उठा, “इसका भ्रन्त क्या होगा ? 

जवाब मिला, “अनन्त जीव से आध्यारिमिक एकता 
प्राप्त करना ।* 


लेकिन इसका आश्य क्या है ? सोचते रह--अगनन्त 
जीव से एकता के प्रति निष्ठा का मभिध्रायक्याहै? 


सोचते-सोचते ` उत्तर मिला, “श्राणिमात्र के प्रति, 
जीवन के प्रति सम्मान ॥" 


वस, “जीवन के प्रति सम्मान" मे ही अलवटे को 
सारा दर्शन, सारा अध्यात्म दिखाई दिया भौर उसी क्षण 
से वह इस मंत्र के उपासक, प्रणेता भौर प्रचारक वन गये । 
"--आज सारे संसार में “जलवटं इवाइटजर' भौर 
“"जीवन के प्रति सम्मान" एक-दूसरे के पर्याय बन गये हँ । 
इस नाम से उन्होने एक ग्रन्थ भौ लिखा, जो उनकी सवं- 
श्रेष्ठ कृति मानी जाती है । 


सन्‌ १६१५२ मे उन्हे शान्तिके लिए नोबल पुरस्कार 
प्रदान किया गया । उन्होने अपने पास एक पैसा भी नहीं 
रखा । सव-का-सवब लम्बरेन मे एक कुष्ठ-सवा-केन्द्रमें 
लगा दिया । अब तो लम्बरेन मेँ एक विशाल उपचार- 
केन्द्र बन गया है, जिसके पीचेर्है श्रलवर्दं की निष्ठा, 
उनका त्याग ओर उनकी सेवा-परायणता । वहु उस क्षेत्र 
मे धूनी लगाकर वंठे गौर गेवन के रुदिश्रस्त, दीन-दुली 
निवासियों के लिए उन्होने जो काम किया उसे कौन 
भुला सक्ता है । 


„ एक बार पेचिशका रोग लम्बरेन भौर दूरदरुर तक 
फलन गया । अस्पतालमे मरीजों के भुड-के-कुड भने 
लगे 1 मगर मदद देने को कोई राजी नहीं था । अलबटं 
रवाइट्‌जर्‌ उठे गौर बोले, "मैं कंसा मूखं ह, जो इन ज॑ 
जंगली लोगों के वीच आ वसा |“ 


यह्‌ सुनकर उनके अपफ़रीको सहयोगी, जामेफ ने. कहा, 
““ड(कंटर्‌, यहाँ धरती पर आपकर गिनती बड मृखो महै, 
लेकिन स्वगं मे बड़ बुद्धिमानो में की जायेगी ।“ 


डाक्टर समभ नदीं मौर बोले, “हा, इस तरह 
की कपटी वातं कहने की तुम्हारी भादतदहै। क्याही 
मच्छा होता कि पेचिश् रोक्ननेके लिए हमारे काममें तुम 
हमे ज्यादा सहारा दिलाते ! “ 


र्‌ 


उधर अकाल मी फल रहा था । डाक्टर ने कहा, “यहु 
मेरे लिए बड़ा भयानक समय है" 


लेकिन निराशाका यह्‌दोर क्षणिकही था। वह्‌ 
बीमारी चली गई भौर डाक्टर पहलेसे ज्यादा जोशके 
स।थ जुट गये । हर मरीज को वहु अपना आराध्य देव 
मानते थं ओर उससे स्नेहपूणं सम्बन्ध रखते थे । उस ही 
नही, उसके परिवार वालों से भी । 


दवा देने के अलावा अलवटं आंपरेरन भी करते थे । 
उसके पहले क्लोरोफामं सु घाना आवररयक होता । इससे 
मरीज वेहोश हो जाता । यह्‌ देखकर अफ़रोकी लोग प्रेम से 
कटा करते थे, “हमारा यह्‌ डाक्टर जादरूगर ह । पहले यह 
लोगो को मार डालता है, फिर उनका इलाज करता है 
गौर इसके बाद उन्हं फिरसे जिला देता है। 


इन्हीं की सेवा करते-करते उनके इस मसाहा काः 


नव्वे वपं कीआयुमे ४ सितस्बर १६६५ को लम्बरेन 
मे ही स्वगवास् हो गया । 


सेवा फे साथ-साथ जीवदया उक्टिर अलवटं की रग 
रग मे समाई हुई थी । एक वार वह्‌ इ गलड गये । वहां 
उनकी मेट चात्सं एण्ड्यूज स हुई । उन्हे महात्मा गांधी ने 
'दीनवन्धु की सज्ादी थी । 

एण्ड्यूज श्रौर अलवटं को कहीं जाना या। रास्तेमें 
वर्फला मंदान प्डा। एण्ड्यूज के हाथमे छडीथी। 
मलवटे के के पर उनकाफोला था, जो काफी भारी 
था । उनका वो देखकर एण्ड़्य॒ज ने कहा ““अ।पका कोला 
इस छड़ी पर लटका ले ओौर हम दोनों श्रपनं कघोँ पर इसे 
उठा लं 1" भलवटं राजी हो गये । दोनों के कंधों पर खडी, 
वीच मे वहु वोभ। 


चलते-चलते अलवटं एकदम र गये । एण्ड्यूज 
गिरने से बाल-वाल वचे । पूछा, “अलवटे, क्या बात है ? 
यों सुक क्यों गय 7?” 

““वह्‌ देखो, वह्‌ देखो ।--अलबट ने कहा । एक कीड़ा 
रंग रहा था। 


मलबटं ने कड को उठाया ओ सडक से अलग, एक 
मोर को रख ॒ दिया ओौर कटा, “यहां यह्‌ सुरक्षित है। 
सड़क पर रहता तौ किसी का पर पड़ जाता ओर यहमर 
जाता । भव चलो, आग चलो 1“ 


दीनवबन्धु पएण्ड्यूज ने लिखा है, “उनकी इस कस्णा- 
भावनां को देखकर मेँ गदगद हो गया ।"” 


अलवटं इव।इटजर सेवा ओौर जीवदथा के मसीहा के 
खूप मश्दायाद रहगे। @ 


+. 


पथ के भालोक 


विवा कि हि "त 


लु | सानवता 
[7 
भरत्िह्‌ उपाध्याय 


भगवान बुद्ध देद भौर मनुष्यो के शास्ता थे, परन्तु 
ससे पहले वहु मनुष्य थे । मनुष्य वढकर देवता बनता है 
यह्‌ प्राचीन मान्यता थी, आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर 
देचत्व कौ वात करते ह, परन्तु बुद्धने इस क्रम को पलट 
दिया । उन्होने कहा, “यहु जो मनुष्यता है, वही देवताओं 
का सुगति प्राप्तं करना कहलाती है 1 देवता जव सुगति 
प्राप्त करतादहै, तव वह्‌ मनुष्य वनता है। देवताओंमें 
विलासै, राग, द्वेष, दर्प्या भौर मोह भी वहां है। 
निर्वाण की साधना वहां नहींहो सकती । इसके लिए 
देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है । मनुष्यों मे ही देव- 
पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते 
है । मानवता-घमं का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता 
के जीते-जागते रूप ये । यहां उनके जीवन से संबंधित कुछ 
प्रसंग दिये जाति है, जिने उनके व्यक्तित्व में पेठी हुई 
गहरी मानवता का दर्शेन होता है । 

भगवान का परिनिर्वाण होने वालाहै। रात का 
पिछला पहर है । भिक्षु उनकी शेया को घेरे वंठे ह 1 बुद्ध 
उन्हे उपदेश दे रहे हैँ । कह रहे है “भिन्ुओं, बुद्ध धमं 
गौर संघके विषयमे कुछ शंका होतो पूछलो, पीछे 
मलाल मत॒ करना कि भगवान हमारे सापनेथे, पर हम 
उनसे कुछ पूछ न सके ।'' कोई शिष्य नहीं बोलता । 
भगवान तीन वार कहते है, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को 
नहीं उठता । भगवन को शंका होती है कि कहीं वे उनके 
गौरव का विचार करके पुचने भे संकोच तो नहीं कर रहै! 
इसलिए वहु कहते रै, “शायद भिक्षुओ, तुम मेरे गौरव के 
कारण नहीं पू रहे। ज॑से मित्र भित्र से पूचताहै, वसे 
तुम सुभे पूछो 1" बुद्ध भपने शिष्यो कौ समान भूमिका 


बुद्ध कौ भानवता : : भरतसिह्‌ उपाध्याय 


पर ञा जाते । उनकी यहु विनम्रता मनुष्य-घमं की 
आआधार-भूमिदहै। बुद्ध रे अपने को भिक्ष॒भमों का कत्याण- 
मित्रः कहा है, जो उनकी मानवीय सहूदथरता भौर विनम्रता 
को सुचित करता ह) 


एक दूसरा दुर्य भी उसी समय का है । चन्द कर्मार- 
पुत्र के यहां वृद्ध ने अंतिम भोजन क्रिया था। उसके वाद ही 
उन्हें खून गिरनेको कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके 
णरीरातका कारण वनी। बुद्ध को उसके हदय का वड़ा 
ध्यान था । भक्त-उपासक को यह्‌ अफपोष हो सक्ताथा 
क्रि उसका भोजन करके ही भगवान क शरीर छूट गय। । 
इसलिए श्राखिरी सांघलेनेसे पहले उन्होने आनदको 
आदेश दिया, “आनंद चन्द कर्मारपुत्र की इशत चिन्ताको 
दूर करना ओौर कटना, आयुष्मन्‌, तूने बड़ा लाभ कमाया 
किमेरे भोजन को करफे तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त 
हुए ।" जिसके हृद्य मै अगाच करुणा थी, वह्‌ एषा क्यो 
न कहता ? 

जिस रातको बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, भाधी रात 
के समय सुभद्र नामका एक परिव्राजक बाया । उपे 
मनमें कुछ शंकाएं थीं । अनंदने उक्ते यह कट्कर रोक 
दिया, “उन्हे हैरान मत करो । वह्‌ थके हुए ह 1“ भगवन 
ते आनंद कौ बात सुन ली । उन्होने भानंद से कटा, “नदीं 
आनंद, सुभद्र को मना सत करो। मेरेपास भने दो। वह्‌ 
परमज्ञानं की इच्छा से पुछना चाहता है हैरान करने की 
उसकी इच्छा नहीं है। पने परनजोर्मे उपे कटूुगा, 
वहु उसे जल्दी ही सम लेगा ।'' 

मघ्यराति मे, उस अवस्था, सुभद्र को तथागत से 
उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया । 

एक बड़ी दुखिधारी स्त्री थी) पति, पुत्र, परिवार 
सब उका नष्ट हौ गया या। मारे दुःख के वहं 
पागल हुई फिरती थी । कपड़ पहनने का भी उसे होन 
था । उसका नाम पठटाचारा था 1 एक दिन घूमते हर वह्‌ 
बुद्ध के पास, जंतवन वाराममे, मा गई! उस्नगी स्त्री 
को देवकर लोगों ने कहा, यह्‌ पागल है1 इसे इधर मत 
आने दो । 

बुद्ध ने कहा, “इसे मत रोको ॥' 
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जसे ही वह्‌ पास श्राई, बुद्ध ने कहा, “भगिनि, स्मृति- 
लाभ कर 1" 

स्वरीको कुछ होश आया । लोगों ने उस पर कपड 
डाल दिये, जिन्हे उसने ओढ लिया। स्वी एूट-फूट कर 
रोने लगी । वृद्ध ने अपने उपदेशामृत से उसके शोक को 
दुर्‌ कर दिया 1 


बुद्ध का एक भिकू-शिष्य था वक्कलि 1 वह्‌ एक वार 
बीमार पड़ गया । उसने अपने एक साथी भिक्षुके हारा 
भगवान का दर्दोन करने की अपनी इच्छा उन तक पहु च- 
वाई । भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गये 1 
दूर से भगवान्‌ को आता देखकर वक्करलि उनका सम्मान 
करने ओर उनको आसन देने के लिए चारपाईसे उव्नेकी 
चेष्टा करने लगा । भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया 
किं मलग आसन तयार है। उसके हिलने-डलने कौ 
भ्ावद्यकता नहीं है, ओर वह्‌ विके आस्न पर वंठ गये । 
वक्कलि ने उनकी वंदना करते हुए कहा, “पके देन 
कीमेरीवडी इच्छाथी। आपने कृपा करके उसे पूरा 
कर दिया 1" 


बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, “वक्कलि शांत हो जा । 
तेरी जंसी गंदी कायाहै, वसी दही मेरी है 1 वेक्कलि, इस 
गंदी काया को देखने से क्या लाभ? जो धमं को देखता 
है, वह मुभे देखता है । जो मुभ देवता है, वह्‌ धमं को 
देखता है ।” 

भगवान वुद्ध गृहस्थो के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते 
थे। एक वार सुप्रवाक्षा नामकं स्त्री के वच्चा होने वाला 
था मौर वहु असह्य वेदना से पीडति थी। उसने अपने 
पति के द्वारा वुद्धके चरणोंमे प्रणाम अपित करवाया। 
भगवानने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, “कोलिय-पत्री 
सृप्रवासा, सुखी हौ जाय, चंगी हो जाय । सुखी ओौरचंगी 
होकर बिना किसी कष्ट के वह्‌ पुत्र प्रसव करे 1" . 

इसी प्रकार ब्राह्मणो के साथभी, जैसे कि विवके 
सभी प्राणियों के साथ, उनकी पुरी सहानुभरूति थी । वावरि 


^ 


८४ 


नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरुकोभओोरसे 
भगवान के चरणों मे प्रणाम निवेदन क्रियातो भगवानने 
आशीर्वाद देते हए कहा, शिष्यो सहित ॒बावरि ब्राह्मण 
सुखी हौ 1 माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो 1 


बुद्ध के पास छोटा-बडा, जो भी जाता था, वहु उसद्त 
कहते थे, “भामो, तुम्हारा स्वागत है ।' 


भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावां भौर कुसीनारा 
के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हे पुक्कूस मत्लपुत्र नामकं 
व्यापारी मिला । उसने उन्हें एक दुशाला भेट किया । 
परन्तु भगवान उसे अकेले कंसे ओते ? वह अपने शिष्य 
आनन्द को सम्मानित करता चाहते थे उन्हे कहा, 
“पुक्करुस, दुशले के एक भाग को सुनः ओढा दे, दूसरे को 
मानंद को 1'* पुक्करुसनेरेषादही क्रिया) 

भूल करने वालो के प्रति भी बुद्ध की अनुकम्पा का 
पारनथा। एकवार एङत्राह्यणने भगवनको वेरजा 
मे वर्षावास करने का निमंत्रण दिया । भगवान वहां गये, 
लेकिन वह्‌ ब्राह्यण वहुधंधी था) उसने उनकी कूछभी 
सुघ-बुध नहीं ली । बुद्ध को वड़ा कष्ट हुञा । उन्हं तीनं 
महीने तक कृटा हुभा जौ रोज खाना पड़ा, क्योकि उस 
समय वेरजामे अकाल पडरहा धाभञौर वहुजौ ५.1 
उनको गौर उनके गिष्योको बघोडोंके व्यापारियों से 
मिलताधा। इतना दहोनेपर शी वर्षावास की समाप्ति 
प्र भगवान वृद्ध अन्यत्र जने से पूवं वेरंजा जाकर ब्राह्मण 
को आशीर्वाद देना नहीं भूते । 


भगवान वृद्ध के जीवन मे ठेसी अनंत घटनाए' मिलती 
ह । उनमें हमे उनक्रौ मानवता के दर्शन होते ह । उनके 
जीवन मे कोमलता की पराकाष्ठा थी गौर उनकी वाणी 
मं अपूव माधुयं था, जो सवको अपनी श्रोर खींचतां था । 
उनके मह से क्रोधभमरा शब्द कभी नहीं निकलता था । 
वह्‌ मनुष्य थे, परन्तु मनुष्य को दुर्वलता्ं से ऊपर उठ 
चुके थे । उनके व्यक्तित्व मे मानवता की शुभ ज्योत्स्ना 
धमे की स्थिति चनक्र चमकी है। 


न्क 


पथ के आलोकं 
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